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मूल्य 4 पच्चीस रुपये सात्र 


मुद्रक ३ एल्ोरा प्रिण्ठस 
जयपुर-रे 


७ उप्राचवचठश्न्‍्त्र 


यह ग्रय 'रसरासि' नाम के कवि भौर उनके काब्य वे 
परिचय दने के लिए लेखक ने परिश्रम पूवत प्रस्तुत क्या ३. 
श्रोर मह ऐक और ज्वलत प्रमाण है कि हिन्दी के प्रनेवानेक 
कवि भौर लेखक झाज भी प्र घेरी कोठरियो में बद पडे हुए हैं । 
झौर क्‍्भी-क्मी किसतो जिज्ञातु या अनुसवित्सु के हाथों में 
अनएशस ही पद जे हैं, उनकी चर्चा करके इक्तिहः्त ये 
किसी भपेरे कोने को प्रकाशित कर देते हैं । 'रसराप्ति” से यों 
शिवर्सिह सैगर भी परिचित थे। उठोंन इन पर केवल एक 
पक्ति;लिखी-- 


“रमरास कवि स० १७१५ में ३० इसवे झ गार ने 
सुन्दर बवित्त हैं ।? 


इनके उपरात मिश्रवघु आते हैं। उहोंने धपने मिश्र 
यधु-विनोद' में 'रसटासि! का उल्लेख किया ह जो इस 
प्रदार है +- 


(स) 


मिश्रवघु-विय्ोद प्रथम भाग पृ० रे६५ 

के नाम-(२२४) रसरास 
रचनाकाल-१६६० के पूव 

विवरण-इनवी कविता सार-सग्रह मे है। साधारण श्रेणी 

हितीय भाग-पू० ७०५ 
नाम (६५०) 
रसरासि' रामनारायण 
जयपुर । 
ग्र थ-- 
(१) कवित्त रत्नमालिका सग्रह खोज (१६०१)(२) 
फुटकर भाषा । 
कविता काल -१८२७ 


विवरश--यह सग्रह ग्रथ 5 होने महाराजा सवाई प्रतापर्तिहजी 
के टीवान सिंधी जीवराज के ८०१ ग्राश्य मं बनाया जिसमे प्राजीन 
कवियों के छल प्रौर स्वयं इनके अपने १०८ छद है। कविता 
इनकी साधारण श्रेणी की है | 


चतुथ भाग-पृ० १३१ 
सलाम ( ४४२) रसराशि उपनाम रामनारायण 
जयपुर 
ग्रथ--(१) कवित्त रत्नमाला 
(२) रशिक-पचीी 


विवरण- भाप जयपुराधोश महाराजा प्रतापसिहजी के सम 
क्लीन थे । 


डदाहरश-- 


श्रो मन्नारायण जू के चरण को सेवक श्रो 
रामानुज सप्रदाय शिष्य पद पायो हो, 
रसिक-सभा में बठि बालिवे को नाव मेरे 
दोह मोह चाह हरि लाभ लोभ छायो हो 


(ग) 


विप्रवरवश  “राममारायशं नाम नीको 
कविता में छाप रसराशि हेरि लायो हो 
सब वो सुहायों ससी सास ग्रुत्त गायो भयो, 
मेरो मन भागों सब हो के सन भाषों है। 


मिश्रवधुभो के इन उल्लेखो में से-- 
का के रसरास्ति बोई श्रय कवि प्रतीत होते हैं, क्योवि 
इनका रचनाव।ल स० १६६० से पूव का बताया गया है। 
शेष दोनो यह जयपुर वाल रसरासि हैं। 


इमके बाद 'सरोज-सर्वेक्षण” मे डा० विशोरीलाल गुप्त 
ने पू० ३ ६ पर उनका उल्लेख क्या है। इनवे वथनानुसार 
कवि का वास्तविक नाम रामनारायण है--रसरास उपनाम है। 


यह ब्राह्मण थे भर रामानुज सम्प्रादाय के बष्णव थे । 
मह जयपुर के ही रहने दाले थे तथा जयपुर नरेश महाराजा 
प्रतापशिह के दीवान जीवराज सिघी के आधित थे । इ्होन स० 
१८२७ म॑ एक कवित्त-रत्न-मालिका नामक? एक काब्य-सग्रह 
प्रस्तुत क्या था इसमे ईश्वर भक्ति सबधी ६०६ कवित्त हैं। 
इनमे से १०८ कवित्त ता स्वयं रसरासजी वे हैं और शेप 5०१ 
श्राय पूववर्ती या समकालीन कविया के । एन ग्रार्शीवादात्मक 
कवित्त से रसरासजी के सबध म बुछ सूचना मिलती है -- 


जैपुर सहर सदा सुख सों सुबस बसों 
सघाई प्रतापसिह राज़ करियो करो, 
बस घारी जोवराज सड्भ हो दोवान सदा 
याहो भाति क्ए जसे दान करिवों करो, 
देखो सुख सपति कलन्र पुत्र मिश्रन के 
विध्रन के मोजन सर्मांज करिवों करो 
सनमुख रहो सदा सावरो पफति याके 
द्वार पे गयाद ठाडे गाज करियो करो! 


१ खोज रिपोट १६०१। ६३ 
खोज रिपोट भाग १ 
खोज रिपोट १६४४ । ३२३ 


(घ) 


रसरासजी का एक लघुप्र थ "रासक-पचीसी” शौर मिला 
है, इसका एक भ्रय नाम रसरासि-प्रचीसी” भी है। इनमे २६ 
कवित्त हैँ प्रोर इसका विषय भोपी-प्रेम है । रचना सरस एद 
सुदर है। 


रफपिक-सभा में रसरज्ज वरसाय थे को 
रसिक-पचोसी रसरासिहि बनाई है। 


पुष्पिका से इनकी जयपुर नरेश सवाई प्रतापसिह का 
आश्रित होना प्िद्ध है । 


+इति श्री म'महाराजाधिराज राज राजेद्र सवाई प्रताप 
घिह जी देवज्ञाप्त रसरासि विरचिताया रफ्तिक पचोत्ती 
सम्पूणम 0! 

क॒वि का रचताकाल स० १८२६ है प्रत सरोज म॑ दिया 
स १७१५ श्रशुद्ध है। 


इन विवरण स॑ स्पष्ट है कि इस ग्रथ के पहिले रसरसि' 
का इतना ही परिचय हिददी के विद्वानों को भात था। ये विवरण 
भी भस्पष्ट, श्रघूरे प्रौर उलटे सीधे हैं ॥ सर्वेक्षणकार शिवर्सिह 
की कपियों को पूण करने का श्लाध्य प्रयत्न किया हैं पर उन 
झाघार खोज रिपोट (काशों और राजस्थान की) ही रहो है । 
उनके प्राघार पर कुछ त्रुटि युक्त उल्लेख भी हो गय हैं। इ हाने 
पहले तो इंहे जीवराज पधिंघो के झाधित बताया है। सिंधी 
सम्भवत प्रेस को भूल है। जीवराज सिंघी या सभी थे।ये 
महाराजा प्रता्पतिंह के प्रमुख मत्री थे झौर नीचे पुष्पिका के 
आधार पर इनके भाशधयदाता महाराजा प्रतापसिह बताये गये हैं । 
इसी प्रज्मर जो छट उद्ध त रिया गया है उत्तम भी अशुद्धिया है। 
स्पष्ट है कि सर्वेक्षणकार श्री सरोज ने भी मूत्र ग्र थ नही देखे । 


अत इस पुस्तक से इस श्रमाव की पूति हो रहो है । 


(ड) 


. इसके लेखक थी उमेश शास्त्री ने मुल ग्रथों को देखकर और 
तद्विषयक झ्य सामग्री का ग्रयययन करने रसरासि का झौर उनकी 
रचनाग्रो का परिचय दिया है । 


रखसरासि की १८ छतिया का परिचय इस ग्रथ में दिया- 
गया है, क्ितु इन ग्रथां मे वह कवित रत्न मालिया नहीं है 
जिसका उल्तेख़ मिश्रवघुआ ने श्रोर डा० किशोरीलाल गुप्त ने 
किया है खोज रिपोर्टों के झाघार पर । इसमें ६०६ कवित्त थे भौर 
१०८ रसराप्ति के थे । 


वस्तुत विद्वान लेखक श्री शास्त्री ने इस पुस्तक में उही 
पुस्तकों का परिचय दिया है जो हिंदी प्रचार परिषद राजस्थान 
जयथुर के कार्यालय मे उपलब्ध हैं । 


पुष्तक के भगत में लेखक ने यह सभावना प्रबंट की है कि 
इनके भ्रश्य ग्रथ भी मिल सकते हैं झौर यह सूचना दी है कि 
उनकी खोज भी की जा रही हैं । 


इस सम्य भी कवित्त रत्न मालिका, को मिलाकर इनकी 
ग्यारह रचनायें हो जाती हैं । 


एक पुस्तक का पता हमे भी है-वह हे 'रेखता इश्क का 
दरियाव ।” इस प्रकार इनकी १२ छतिया पश्राज उपलब्ध हैं। 
महाराजा प्रतापतिह स्वयं भी कवि थे। वृजनिधि' छाप से ये 
कवितायें रचते थे । इनकी ग्रयावली प्रसिद्ध है प्रकाशित हो 
चुकी है । इहोने भी रेखते लिखे हैं । उसी प्रभाव म॑ रसरासि मे 
ने भी 'रेखता इश्क दरियाव, लिखा होगा। 


इस विवरण से विदित हाता है कि हमे बेवल दो कृतिया 
का ही पहले पता था। प्रव इस ग्रथ ने हम रपतराप्ति के सम्बन्ध 
मे भ्च्छी सामग्री प्रदान कर दी है। विद्वान लेखक श्री शास्त्री 
मे रसरासि के समय के वातावरण श्रौर परिप्रोद्य का भी 
विशद निरुपण क्या है, झौर उस पृष्ठ भूमि पर इनकी दस 
कृतियों का यथेप्ट विस्तार धुवक अध्ययव भी दिया है। इस 
प्रध्ययन्त मं विविध परम्पराप्रो से जोडकर झ्ौर उन परम्पराण्रों के 


हअ 


(च) 


विश्रिष्टि कवियों से तुलना करते हुए रसरा्ति के व्यक्तित्व को 
विशेषताग्रों को स्पष्ट किया है॥ रपराष्ति के व्यक्तित्व एव 
कृतित्व का पूए परिचय प्रस्तुत किया है 


भेरी दृष्टि में लेखक का प्रयतल अत्यस्त श्लाघतोय है । 
डॉ० सत्येन्द्र 


आचाय, हिन्दी विभाग, 
राजस्थाव विश्वविद्यालय, जयपुर 


आत्म-निवेदन 


राजस्थान की हिंदी साहित्य सेवी सस्यानों म॒ हिं टी-प्रचार-परिपद, जयपुर 
का प्रपना विशिष्ट स्थान है। प्रचार प्रसार के दृष्टिकोश से यद्यवि पनेक सस्यायें 
सत्रिय हैं किन्तु यह सह्ष्यात ग्रात्मवित्ापन एवं विवादपग्रस्त विसगतियों से विलग, 
मौलिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सफ्लता के साथ आगे बढती रही है । 
दलवा एवं सरकारी एजेन्सियो से दूर रह कर इस ससस्‍या ने मौलिक प्रतिभाो को 
हर क्षण प्रोत्साहन देकर सामा-य जन श्रौर साहित्यकार” बी श्र खला को सम्पूक्त 
करने में महत्वपूण सहयोग दिया है। हि प्रवार परिषद्‌ की स्थापना १५ नवम्बर 
१६६१ को स्थानीय साहित्यकारों की प्रेरणा से की गई | यह स्थान हिदी-सस्कृत 
वाद मय के प्रचार प्रसार एवं सर्वाद्वीए समृद्धि तथा नव चेतना का प्रतीक व साहित्य- 
कारो वा समवय रगमच है | इस सस्था के विभित उद्देश्यों मे से एक उद्दे श्य यह 
भी रहा है-- अनुसधान गवेपणात्मक प्रवृत्तियो को जम दना थ उपेक्षित कवियों तथा 
लेबकों को सामाय जन मच पर उपस्थित करना । इस उद्देश्य के प्रतगत परिषद्‌ 
ने सक्रियता के साथ काय करना प्रारम्भ क्या । सस्थान की सधान शाखा ने उपेक्षित 
प्राचीन साहित्यकार की अमूल्य $तियों का सक्लन किया है । जब हम सघानित 
कृतियो को विश्लपणात्मक दृष्टि स दखत हैं तो हम॑ हमारे श्तीत के गौरवमय 
साहकृतिक परिवेश में वलयित कितु सूजन के प्रभिवव स्वर के साथ मौलिक वाड मय 
के दशन होत हैं | राज्याश्रय मे रहते हुए प्सम्य साहित्यकारा ने भारती वे भंडार 
को बहुमूल्य रत्नो से भापूरित एवं समृद्ध क्या हैं किन्तु दुर्देद के वशोभूत होकर ये 
समय से बहुत पीछे रह गये हैं। युगीन दौड की प्रतिस्पर्धा से विलग होकर आझालोचकों 
वी दृष्टि से प्रामल होकर रह गये । सल्‍्हृत-साहित्य में झ्राज भी ऐस भनेक साहित्य 
बारें का नामावन होना शेष है जो हजारो वप्य वृव सृजन का ग्रतिमान करत हुए 
स्वयं गतिशू-य रह गये हैं । इसी प्रकार हिटी साहित्य की प्नक कुतिया अपने स्रप्टाशो 
वा नाम छिपाये हुए काल व॑ यत में पडी हुई हैं हिल्टी प्रचार परिषद्‌ की सघान शाखा 

क्त कवियों को कृतियों वी गवेषणा की है -- 


(ज) 


(१) मथुरानाथ शास्त्री 

(२) महाकवि रसरासि 

(३) व्यास बालावक्स 

(४) चिमनलाल 

(*) कष्णटास 

(६) क हैयालाल 

(७) सतदास एवं समकालीन भय कवि 


इन कवियों की हस्तलिखित ७० पाड्ुलिपिया परिपट द्वारा खरीदी गई हैं 
श्रौर इन पर सघानात्मक काय हुए रहा है किन्तु भ्र्थॉमाव के कारण इस बाय में 
गतिशीलता नही श्रा पाई है । समय समय पर लेखा का प्रकाशन मात्र किया जा रहा 
हैं-इनकी कतियो का प्रकाशन नही हो पा रहा है ॥ 


व्यास वालाबबस के उपेक्षित-कविन्सक्लत में महाकवि रसरासि की ध्रनेक, 
कतियों का उत्लेख मित्रा है। तदुपरात रसरासि की १० कृतियों का पठा लगा-जिन 
सभी का विष्लपणात्मक प्रध्ययत इस पुस्तक मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है । महाकवि रसराप्ति का शुद्ध नाम रसराशि स्वीकृत क्या जाता है क्चतु 
मैंने कवि की कतियों मे उपलब्ध रसरासि! के माम का उल्लेख ययथावत्‌ किया है। 
बुजभाषा के इस कवि ने श्रपने नाम के साथ स का हो प्रयोग किया है--अ्रत तदनु 
रुप को सरक्षित स्थिति मे यथावत्‌ भ्रयुक्त करने वा पूर्वाग्रह रखा गया है । कवि की 
कतियाँ खण्डित प्रवस्था मे उपलब्ध हुई हैं प्रत प्राठ म॑ यन्र तन्न गतिभग व शाद 
विकति मी स्वाभाविक हो गई है । यद्यपि विश्व खल पाठो को सुधारने का भी यत्न 
किया गया है तितु मौलिक्ता का स्प्श कसी के विए भी सम्भव नहा हो 
सकता है । 


भहाक वि रसरासि जयपुर नरंश सवाई श्री प्रतापर्तिह का राज्याशित कवि 
रहा है । इसका उल्लेस कवि मे कतियो मे यत्र तत्र-्सवत्र किया है। श्री प्रतापतिदद 
स्वय एक भ्रच्छे कवि थे तया भ्रनेक कतिया वी रचनाकर साहित्यिक प्रमरता प्राप्त॑ 
वी है। श्री प्रतारपपिह का समय साहित्यिक वातावरख से एक धूजन युप था । इस 
युग में पनेव प्रतिभाझा को प्रथय मिला शौर झनेक कृतिया जन सामाय के समध 
प्राई । इस युग के सदभ में हिंदी साहित्यकारों एवं भ्रलोचको का ध्याम भी गया 
भौर शोधात्मव प्रवृत्ति न प्रनेक तथ्या को जनसधामा-्य के सामन प्रस्तुत किया किन्तु 
झामचय है कि प्रतापत्तिह के समकालीन कवियों मे कहीं भी महावत्रि रसरासि का 


(सम) 


उल्नस भी नही हा सका | या तो यो बहता चाहिय दि प्रालोचको वो हृष्टि-पप 
मे रमराति का नाम ही नहीं भाषा पषवा रतरागि बी यतियां क भत्तित्व वो महल 
नही तिया । भस्तित्व का जहा तब प्रश्न हैं-उसरे जिए हम कोई माप निर्धारित 
नही बर सकते हैं बयोकि-- एवं शब्द सुप्रयुक सम्यगात प्रामधुस्मबति/-«इस 
मायता के पनुसार प्रत्येव क्ति वा प्पना विश्ष्ट भस्तित्व एवं महत्व होता है। 

यद्यवि मिथ्ै बधमभा ने मिश्र याघु विनोट” मे तीन स्थानों पर रसरास एवं 
रसरामि का उल्ले” किया है! हिली वे ब्राय दो तीत विद्वानों ने भी इस प्रकार वे 
उल्लेख किये हैं। कुछ विद्वानों ने रसरास पा रसराप्ति के पराम से व्यवक्ृत करने वा 
प्रयास किया है जबकि 'रसरास” रसरापसि से भिन्न हैं। रसरास भी जयपुर के ही 
कप हैं भौर दहें भी जयपुर के रापधरात का प्रश्रम मिला था। रसतरास का समय 
१७ वो शताइगी था भोर रसरासि गा १८ थों शताब्डी | 'रसरासि रामतारायण 
श्री प्रनाग्सह वे भ्श्चित कवि रह हैं भझोर राजा से इनवा निक्टतम सम्बाघ रहा 
है । प्राप्त प्रमाणो जे भाधार पर युछ लोग इहेँ जीवराज भस्ियी मे भाश्रित मानते 
हैं वितु इस शोध प्रबंध में विवेचित कृतियों म वहीं पर भी “जीवराज' का उल्लेख 
प्राप्त नहीं हाता है । साथ हीं वश प्रप्तशा” नामव शनि में कवि ने स्पष्ट घर लिया है 
कि उसका प्राश्रयदाता सवाई प्रतापसिह है । यद्यपि इसी समय 'रसराज' मामत भी 
बचि हुए हैं उनका उल्लेसा सम्मवत हो गया हो । दो-तीन स्थानों पर इनका जो 
उल्ले्ट हुप्रा है--वह कवित्त रत मालिका के झ्राघार पर हुप्रा है। कवित्त रत्न 
मालिरा! कवि रसरासि की स्वय की डृति नही है प्रपितु प्राचीन भ्रथवा समकालिक 
किया के कवित्तों $९ सबलत सात है ॥ विद्वाल सवेश्रण बर्ताप्रा की घारणा है कि 
६०६ बवित्ता बे इस सकलन में कवि रसरासि के १०८ बवित्त हैं। हिन्दी-प्रचार 
परिषट राजस्थान के त्त्गवधान म मरे द्वारा खोज वी गई पाहुलिपियों मे कवित्त 
रुत भात्रिका नाम की कोई इृति उपलब्ध नहीं हुई और नहों पुत्पत्ापों मं इस 
प्रकार का उल्नेध मिला है। मेरी घारए। यह है कि “रसरासि कवित्त शतद” को 
ही कवि रत्न मालिक! में किसी सकलनवर्ता ने उल्लिछित जिया है। बयोंकि बबित्त 
“रत्तन्मातिका' वे बहुत से कवित्त रसरासि-बवित्त शतक से साम्यता रखते है, 
अत थह प्रश्न उपस्थित होता है कि रमराप्ति ने ही बवित्त रत्व-मालिका मे श्रपने 
बवित्तो का सक्‍लन किया हो, थह प्र/धार उपयुक्त सा प्रतोत नहीं होता है-यहाँ 
यह कहना उपयुक्त होगा कि कसी समवालिक साहिप्यानुरागी मे रुविकर सगते दाले 
कवित्तों वो सकलन किया होगा-- भौर क्वित्त रत्व मालिक वे नाप्त से सम्रचित 
किया होगा। 


पाठक के मध्य रसरास, रसराप्ति एव रसराज इस तीन नामों से आ्रान्ति 


(छल) 


उपस्थित होता स्वाभाविक है ग्रत यह स्पष्ट बर दना प्रावश्यक समभता हू कि 
रपतराप्ति, रसरास भौर रसराज भिन्न-भिन कवि हुए हैं । यद्यपि रसरासि वे नाम का 
उल्लेख ध्रवश्य हु प्रा है-जिनका हमे प्रामास्पिक भाघार भी मिल गया है कितु रसरासि 
के समग्र वाट मय की खोज नहीं की जा सकी थी | केवल (६०८ कवित्तो का जिक्र 
ही हमे मिलता है। मैं समझता हू जिन १० हृतिया काइस ग्रथ म विवचन क्या 
गया है-वह सोज-के क्षेत्र मे एक नई उपलब्धि वही जा सकेगी । इन कृतियों वे 
सदभ में मिश्र बघुप्रो ने भी रसराधि' नामक दा बवियों का उल्लेख किया है। 
उनप्रे से पृ स १३१ (भाग-४) पर उल्लिखित रमरासि ही इस प्रवाथ वे रसरासि 
हैं। डा० क्शोरीजाल गुप्त ने रसरासि के स्थान पर रसराम वा उल्लेख किया है 
यह उपयुक्त नही कहा जा सकता है कवि का उपनाम वस्तुत रसराप्ति रहा है । इन 
विद्वानों ने रसराप्ति नाम वे कवि का सकेत भ्रवश्य दिया है किन्तु इनके सुजन का 
पूण परिचय हम कही भी उपलब्ध नही हो पाता है, मैं समभता हू कि जिन दप कृतियों 
का उत्लेख व विशट परिचय इस शोध-ग्रथ मे दिग्लशित वरमे का प्रयास गिया 
गया है-वह एक नया सूत्र होगा भौर इससे हम इस कवि के संदभ मे फुछ भोर प्रधिक 
जानने के लिए प्राघार मित्र सकेगें । 


कवि रसरासि न झपने सृजन में श्रमूल्य एवं ुतन स्वर दिये हैं-जि'हे हम 
साहित्यिक दृष्टि से समाहत करते हैं। कवि रसरासि प्रतापर्िह के दरबार मे रहते ये भौर 
प्रपने शासक की प्राच; से सृजन करते थ स्वय शासक कवि को भृृजन के लिए प्रेरणा 
देते थे-ऐसी स्थिति मं भी कवि का नाम जयपुर के इतिहास में भी उल्लिसित नहीं 
हो सका । इसका प्रपुख कारण यह हो सकता है कि कवि प्रात्म विज्ञापन एवं प्रचार 
प्रसार से विलय रहकर एक साधना सेवी के रूप में सृश्न शील रहा श्रौर यश 
की सभावनाग्रो स दुर हटकर ग्रात्म-सताप झयवा आत्महिताय सृजन करता रहा । 
आने वाल समय ने कवि को सबदा के लिए विस्मृत सा कर दिया । 


कवि रसरासि न ग्रात्म-तिवटन करते हुए स्वय वहा है -- 


जसे दुरयो बादर भ्रकास सविता कर 
ध्यो हिये मार दुरयों रसरासि कविता कर । 


कवि स्वय को वर्ता न मानकर साधन मात्र मानता है ऐसा कवि कब यश 
की ओर प्रवृत्त दो सकता था ? कवि रसरासि अपने युगीन साहित्यिक वातावरण 
मे प्याप्त विस्गतियो एद विद्र[प स्थितियों से खिन था-इसकी धभियक्ति रसराष्ति- 
क्वित्त शतक के प्रारम्भ मे की है | कवि का मुख्य झ्राराष्य नंद नतत रहा है प्रपने 


(८) 


एराष्य की प्रनेक लीलाभों का सनोरम चित्रण गवि ने प्रस्तुत विया है। परम्परा्री 
१ हटकर पनेव भवोन कल्पनाम्रों को भी स्थाव दिया गया हें श्री बष्ण के रूप 

पॉज्य एवं लीला-वणन के प्रसंग मे भक्ति कालीन कप्ण भक्ति शासा वे' कवियों 
+ द्वारा विशट वशन प्रस्तुत शिया जा चुता है, महारति सूरदास ने अपनी दृष्टि मं 
प्रीकष्ण के भ्रपित साँदय एवं सवल-लीलाझों को बाघकर सुर-सागर मे उतार दिया । 
इसके उपरॉत कोई प्रद्धृता प्रश्व शेप नहां रह थाता है किंतु कवि रतरात्ति ने 
कुछ प्रछूते मानसिक-प्रश्ता का स्पण क्या है। श्रीकृष्ण के बाल-चरित लीलाग्रा के 
प्रसग मे-श्रीकप्णा का राधा से विवाह का प्रस्ताव, श्रीकष्ण वी सहज-ध्वभावोक्ति 
और उसके पश्चात नद-यशोटा को स्मृतियां के ससार भ निज यौवन वे ही गत 
उद्दाम चित्रों का भ्रवलोकन वरना 4 कवि ने उम्त द्वृदय वी श्रमुमूतियों को व्यक्त 
करते हुए कहा है- 


रसराप्ति प्रभुन्‌ु के वचन विचित्र सूनो 
मद झौ जसोदा दोऊ हसे तृण तोरि-तोरि 


इस प्रकार के अनेक ममस्‍्पर्शी हश्या को अ्रस्तुत करने में कवि ने विस्ी सीमा 
तक' सफलता प्राप्त को है | भ्रालक्ारिक-युग म जमे हुए इस कवि की भी यही मायता 
रही है -प्रलकारो के प्रभाव भे कविता का सौंटय घट जाता है। कवि रसराधि 
प्रलकार शास्त्र 'सगीत शास्त्र' छद शास्त्र एवं सिद्धतत्रों का पूणनात्रा रहा हैं। कवि 
रमशासि का पूणानाम रामनारायण “रसरासि! था यह कवि कहा ज मा राज [ताने 
में कब प्राया, राजा प्रतार्पातिह का राज्याश्षय कस प्राप्त क्रिया, इसके वश कौन है ? 
ये समी प्रश्त भ्रभी भी अपूण हैं । झ्ाचाय श्री सीताराम पारीक वी इस सदभ में 
मास्पता है कि- “कवि 'रसरासि सम्मवत बृजभूमि के कसी गाव के निवासी रहे हामें 
जयपुर-नरेशो दी उदारता एवं स(हित्य-प्रे मसे प्राइप्ट होकर जयपुर-रियास्त के 
राजा प्रतापस्तिह के राज्यातित कि रहे होग। रसराप्ति की उपेथा निस्प देह एक 
आश्यय है--जा पम-सामयित्र राजनतिक दुष्प्रभाव ही हो सकता है॥ कवि रसरासि 
की कतियो के प्रवलोकन करन पर यह निस्सदह कहां जा सकता है कि हिदी-एशहि ये 
कौ सृजन-परम्परा म कवि रसरामि ने महत्वपूण यांगलान दिया ई-जिसे हम आज 
पाकर गौरव की प्रनुभूति छिये विना सही रह सकत |? सरकारी क्षेत्र से भी अनुरोध 
है कि इतिहास की श्रमुल्य-निधिया-ऐसी कतियों को पर्याप्त सरक्षण प्रदान करे । 
कैवल प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान द्वारा क्रम किया जाता हो पर्याप्त नही है भ्रपितु अनु 
सघानकर्ताओं एव प्रकाशकों को प्रोत्साहन दिया जाना अनिवाय हाना चाहिये-तभी 
राजबरानो मे चिर सरलित कतियो वा मूल्याक्न सम्भव हा सबता है | राजपरानों 


(5) 


के पोयीयानो में सुरक्षित वदृमूल्य साहित्य वो अकाश मे लाने पर साहित्यिक-इतिद्ास 
मे श्रा विशारो परिवतन सम्मद हो सकते हैं । यह रदि भी जयपुर के राजघराने से 
सब्रद्धित रहा है । 


द्वि ै-प्रवार-परिषद ने समय सम्रद पर प्रठेक सोष्ठिया वा प्रायोजन डिया 
>और शव सगोष्ठयों मे 'रमरासि एवं उसकी कवियों पर अनेक विद्वातों ने भपने७ 
अपने अभिमत प्रस्तुत किय कितु इसके परिचय एवं व्यक्तित्व के सदभ में किसी से 
कोई नवान सूत्र श्रस्तुत नहीं किया । वतित्व वे माध्यम सही इनके व्यक्ति वा 
प्रस्तुताकरण किया जा सक्गा। कतियो दे सत्य मे मनीपिप्रा के भिष्र मित्र मत 
रहे कियु सभी ने इस उपेसित कि की कतियों को महंत देते हुए प्रकाशन पर बच 
दिया । १६६६ मे रप्तरात्ति के व्यक्तित्व एड ववित्य पर केकी 'कादास्इगों एवं 
शाजम्पाव साहित्य प्रक्राटमी उत्यपुर स प्रकाशित मधुमतों भाति पत्रिज्ाप्रों मं लेखों 
का प्रकाशन हुआ । 


कंत्रि रस ।मि की इतियों मे-पमुख इतिया रप्तिर-पच्रीमो, रपरासिकक्ति 
शक पद राजस्थाती पट भादि रचनायें श्रीक्ृषणप लीला सम्बीबत हैं, कंधवि ये 
रखतायें भक्तिमूलत है विल्लु शोतिकानीन परम्पराध्ों श्रोर मान्यवाओ्रो से प्रतिवद्ध हैं“ 
इसी कारण मैं बाव स्सरामि को रीतिर लोन कवि के रुप में स्वोगार करवा हु 
इसके अतिरित वश-्यशसा कवि की झपत आाजयदाता की प्रशास्तिमूलक इेति 
है । इस प्रदार सततार-सार-्वचनिका एुद राग-सकेता एसो कृतियां है-जिना 
साटित्यिक हस्टि स कोई विशिष्द महत्द नहीं हैं अपितु मानव-जीवन की मूलभूत 
समस्या भौतिक उत्तता ये विलय होकर मोय प्रा ति एवं व्वर विज्ञान से साइड्ित 
हैं। यद्यपि इन कृतियों का इस प्रथ में समावश सरना कोई विशिष्ट उपयोगीर'य मैं 
स्व नहों समझता हू किन्तु कत्रि कप समस्त कृति'व प्रस्तुत किये बिता हम उक्तके पूण 
व्यक्तिव एवं इंतित्व का मृल्याकन नहों कर सश्ते हैं. भ्रव भ्रावश्यक था कि हम 
दृतिकार के उनते २ सभप्र-प्रजन को जन-सामाय के समस अस्तुत करें । दोहा मुतत 
सालिका कवि की कृति नहीं है धरवितु प्रपना रूबि के भनुमार अपने सुररीय एवं 
पूवकालिक श गारिक दोहा कह सबलन मात्र है कुछ दोड़े स्कय कवि के भी हो सकते 
हैं इिन्‍्तू प्रधिवाश शाह भय कविया द्वारा निर्मित हैं । कवि रसरामि ने तो मवोरम 
लगने वाल दोड़ी बा सकह्न-मात्र किया है । यद्यपि इस कृति के प्रारम्म च भात मे 
कवि ने धपने नाम कर उत्नेख शिया है किन्तु यह उल्लेख सम्भवत सकलन वर्ता के रूप 
में क्या भया हैं । कवि की समग्र दतिया के समीक्षएण बरन के पश्वात ही पाठवगश 
इसके मूल्यावन को समझ सझूमें । मत उहेश्य इस उपसित कठ़ि को जन सामान्य 
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तक पहु चाना भात्र था-इस सफलता में सहयोगी व घुगणो में भ्राचाय थ्री सीताराम 
पारीक रेवती रमणा शास्त्री, झचाय श्री रामनिवास शाह रामजोलाल शास्त्री, डा० 
रामदत्त शर्मा प्रभूति का नामाकन वरन को हटय सहज रूप॑ से स्वीकारता है । 


भ्रावक्यन के लिए हिंदी-साहित्य के मूघ-य विद्वान छाहिस्प भनीपी राजस्थान 
विश्वविद्यालय के प्राचाय डा० श्री सत्यद्व जी का अत्य त झाभारी एवं कृतज्ञ हू- 
जिहोने मेरी प्राथना सहज रूप से प्रथम दशन म ही स्वीकार कर ली । 


इस कृति के प्रकाशन का श्रेय देवनागर प्रकाशन क श्री पवनच दा सधवी एव 
श्री मममोहन राज को है-जिहोंने झपने भ्रयसाध्य प्रयासों से इस कवि को आपके 
समक्ष प्रस्तुत करन का दुस्सहास क्या है । साथ ही साहित्यकार एवं कलाकार श्री 


प्रेमचद गोस्वामी का भ्रावरण को साज सज्जा के लिए अपना झामार व्यक्त 
करता हू ६ 


अन्त में कवि रसरासि के) जीवन-परिचय एवं कुतियों के विश्लेपणात्मक 
परिचय को प्रस्तुत करता हुआ यह भाशा रखता हु कि द्विंदी साहित्य अनुरागी गए 
इस उपेक्षित कवि का भ्रस्तित्व स्वीकार करते हुए उचित स्थान दे सकेंगे । आते बाला 
इतिहास झनीत की सस्क्रति का सरक्षण प्रदान कर बवि के प्रति श्रद्धाइलि समपित 
गर सकेगा। शीक्षतावश जित जुटियां का समावश्ष मुद्रण में दो गया है उस असुविधा 
के लिए पाठक गण मुझे क्षमा कर सकेगें। 


आचार्य उमेश शास्त्री 
रेप शेलावटी चाय उमेश शास्त्री 
सव-वप १६७२ 


काव्य 


उप'यास 


शोघ 


अ्रय 


स्म्पादन 


लेखक का सृजन 


बण्व कया (प्रवघ का य) 

मेनका महाका य 

अपराजिता गौतमी (खण्ड दा-य) दट्वरण्टो विश्व विद्यालय कनाडा 
शमिष्ठा (चित प्रधान का य) द्वारा अ्भिशत्तित 
घरती लाल लुटदाती (श्रद्धाजलि का य) 

नेहो के द्वार पर(कविता सकलन) 

प्रमहरा(भाव का य) 


शारदा 

समीता 

शायर वी मौत 

ट्वटते क्नारे 

उामाट 

माघवी 

अपराथ। के प्रतिविम्ब 


महाकवि रप्तरासि 

भारतदु युगीन ब्यास वालाववस 
राजस्थान के हिंदी महाका-य 
सजन के क्षेत्र म ग्राम बीज 


कथा माधुरी 
रसिक-पचीसी (सपादन) 
श गार शतकम (क्वि मरहरि प्रणीतमु) 


सस्दृत सूधा (श्र मासतिकी) 
केकी (हिंदी मासिक) 


रसरापि का परिचय 


प्राचीन बात मे कवि झात्मशसा प्रयवा भ्रात्म परिचय की प्रवृत्ति से 
पसम्पृज्तर रहते थे। भपनी कृतियो म भ्राप्मोल्लेख करना भी ग्रह की सन्ञा मानने ये । 
इसवा प्रत्यल प्रमाण सस्कृत साहित्य है। भ्राज भी ग्रनेक कृतिया श्रपने निर्माताप्रों 
के नाम की प्रतीषा मे सजग हैं। निर्माताश्ना वे परिचय अबवा जीवन वृत्ता'त की 
बात करना तो झतिशयता मर होगी । हिंदी साहित्य मे भी इस परम्परा को कमी 
सीमा तक निभाया गया कितु इतिया इृतिकारों के सदभ मे मौन नहीं हैँ-व अपने 
माध्यम से कवियो के सदभ म बहुत बुछ कहने मे सक्षम हैं॥ यद्यपि हम पूण रूप से 
कृतियां के माध्यम ढ्वारा कवि का जीवन-बृत्त अस्तुत नहीं कर सकते कितु पुनरपि 
भनुमान द्वारा यथ्यथ के घरातल तक पहुच सकते हैं। यह स्थिति कवि रसरासि के 
साथ भी सम्पृक्‍त है । 

किसी भी कवि की जोवनी प्रधवा देशकाल के सदभ में हम निम्न तथ्यों पर 
जानकारी उपलब्ध हो सकती है +- 

(क) कवि के द्वारा आत्म सर्गीघत निवेदन | 

(ख) कृतियों मे उल्लिखित आत्म विवेचन । 

(गे) हृतियां में उपलबध भा म-कथन 

(घ) समर सामयिक कवियों को कृतियो मं कवि का उल्लेख | 

(७) शोध लेखकों द्वारा सघानित-विवेचन | 


झवि 'र॒प्तरासि! के सदभ म 'कृतियों मे उपलब्ध भ्रात्म-कथन” के माध्यम से 
हम बुछ कह पान में समथ होते हैं इसके श्रतिरिक्त इस कवि के सदभ में हम कही भी 
लेशमात्र जिक्र नही मिलता हैं । जयपुर मरेश सवाई श्री प्रताप सिह के समय मे हुप्रा 
यह कवि सदा-सवदा से उपक्षित रहा है । तत्कालीन कवियो एवं परवर्ती कवियों द्वारा 
कही भी इस कवि का उल्लेख नहीं किया गया है । 
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मुझे इस कवि के सदभ में भ्राज से ४ बप पूव जानकारी प्राप्त हुई। मैं व्यास 
बालाबवस के साहित्य पर शोघ कर रहा था तभी एवं प्राचीनन्यत्र पर रसरापि 
का उल्लेख मिला शौर मेरी शोध प्रवृत्ति भौर प्रधिक उत्सुक हो उठो। व्यास 
बालाबवस के बिखर हुए साहित्य म रस राशि की कृतिया भी मुझे उपल-घ हुई । इन 
कृतियों बो देखवर मुझे भ्त्यःत घ्राश्चय हुमा कि सवाई प्रतापतिह वा समकालीन 
कवि ग्राज तक उपेक्षित रहा | जिन ध्यास बालाववस के साहित्य म रसराशि की 
कृष्या उपलब्ध हुई उनके सदभ मे इस प्रकार परिचय मिलता है -- 

जयपुर के प्रतिष्ठित दाधीच घराने म॒ यास बालाबवस का जम पोष हृष्णां 
१२ सवत्‌ १६०२ मे हुआ । भाष* पिता व्यास मथुरानाथ पडशास्त्री भत्यन्त घामिव 
एवं सस्हृत साहित्य के ममज्ञ थ। मधुरातायजी रवय सस्हृत के महान्‌ कवि एवं तत्व 
विचारक ये । व्यास चालाबवस पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पडा। पुराणे- 
तिहास थे' स्वाध्याय एवं प्रध्यवस्ताथ के साथ साथ ही इनकी वाब्य शक्ति का विकास 
प्रारम्भ हुप्ला। प्रागे चल कर यही कवि नाटककार के रूप मे सामने भ्ाये । तत्वालीन 
जयपुर नरश साहित्य एवं सगीत के परम भ्रेमी थे तथा साहित्य क्षेत्र के विकास हंतु 
उसहोने नाटकघर वी स्थापना वी। यद्यपि व्यास बालाबक्स ने राजा रामसिह के 
समक्ष नाटक घर के रममच पर अभिनोत बरो के लिए भनेक साटक लिखे, शितम 
सुदामा नाटक भतृ हरि नाटक, पुरजन नाटक भाहि विशेष उल्लेखनीय हैं। प्राप्त 
पाडुलिपियों के भ्राघार पर व्यास णी करा साहित्य इस प्रकार है-- 


(१) प्रुरजन नाटक) 

(२) भतृ हरि नाटक । 

(३) सुटामा नाटक । 

(४) विश्वकर्मा नाटक । 

(५) जम्म महोत्सव + 

(६) मण्डल पचीयो | 

(५) रास पचाध्यायी का गायन में प्रनुवाद । 
(८) बृजभाषा एवं गुजराती के पट । 
(६) पुष्टिमार्गीय वाड मय । 

(१०) राम बनवास $ 

(११) उपेशित कि सकलनढ 


उपेक्षित कवि सकलन-- 


>यास बालाबवस द्वारा सकलित इस सबलाय में तीन कवियों वी कृतियो का 
सकलन है । रसरासि, चिमनलाल और झृषण्णटास इन तीव कवियों की कृतिया का 
सम्पादन कर व्यासजी ने हिंदी साहित्य की सुरक्षा की है। चिमनलाल जाति से जन 
थे श्रौर इनका एक मात्र प्रपृण ताटक इस सक्‍लन में है। इृष्णटास' पुष्गिमार्गीय 
थे, इद्दोंने रृष्ण भक्ति पे सम्बा व फुटकर पद्मा की रचना की है और रसरासि न 
विविध कृतिया का सूजन किया है जो इस ग्रथ म सम्पादित हैं। स्वय व्यासजी ने 
भी इन कवियो प्रयवा कृतियों के सदभ में किसी प्रकार बी टिप्पणी का उल्लेख नहीं 
किया है । 
उपलब्ध कृतियाँ-- 

इस सकल्न में रसरासि का साहित्य इत्त प्रकार उपल घ होता है -- 

(१) रफिक-पचीसी । 

(२) रसरास्ति कवित्त शतक | 

(३) उत्सव मालिका । 

(४) रप्तिक पद । 

(५) फ़ुठकर-कवित्त 

(६) वश प्रशसा । 

(७) ससार सार-वचनिका 4 

(८) बु डक्षिया । 

(६) राग सकेत । 

(१०) छुटकर दोहा मुक्त मालिका । 

इन कृतियों म कबि रसरासि ने कही पर भी भ्रपने परिचय भ्रथवा जीवन- 
वृत्त सम्बंधित वणन नही किया है। प्रत्येक कृति के प्रारम्भ में कवि ने अपने ताम 
का सकेत दते हुए श्रपने इप्टदेव की प्राथना में अपने झापको समपित किया है भौर 
इसी प्रकार भरत में ग्रपने शासक का उल्लेख किया है| जिसके माध्यम से यह निवि- 
वाद रूप से कहा जा सकता है कि ये सभी इृतियाँ रसराषप्ति द्वारा ही निर्मित हैं । 
रसरासि ने रसिक पचीसी के भासिम कवित्त म इस प्रकार प्रात्म निवेदन 
किया है । 

राधेजू रसिक महारसिक गुव्यदजू के 
रस के सदेसव में भरी रसिकाई है । 


रस ही के ऊतरसी ले बृजवासिन के 
सुनि सुनि उधो हु रसिकताई पाई है। 
रसिक सुजान महाजान श्री प्रताप 
भूपतिन की छृपा त यह वात वनि झाई है । 
रसिक सभा में रस-रज्धा वरसायवे को 
रसिक पचीसी रसरासि हू बनाई है ॥। 


इससे यह स्वत ही सिद्ध हां जाता है कि रसिक्न्‍्पचीसी के निर्माता रसरासि 
है ग्रौर यह रसरासि जयपर-नरेश्ञ श्री सवाई प्रताप सिह के आश्रित कवि रहे हैं । 
प्रताप मिह्ठ की सभा म॑ ग्रनेक रससिद्ध कवि थे । इस सभा में कविगरण भ्रपनी रचनायें 
मुनाया करत थे । रसरासि सवाई श्रतापत्तिह के प्रति भ्त्यत श्रद्धानत थे इसी कारण 
रसिक पचीसी के श्रत में इहाने उद्दत क्या है -« 
इति श्री ममहाराजाविराज राज राजेद्र श्री सवाई प्रतापर्सिहजी 
दवाज्ञप्तरसर।सि विरचितरसिकपचीसीपुणतामगात ॥” 
कवि क॑ जीवन वृत्त के सदभ म॑ निम्नाड्ित कवित्तों के माध्यम से बहुत कुछ 
जानकारी प्राप्त होती है। रसराप्तिकवित्त शतक म स्वय रतरासि म प्रात्म परिचय 
इस प्रकार लिखा है -+ 
साधि सहस्तास्य भास्य वेद व्यास सूनन के 
श्रुति के स्मृति व्है के समत विचार है । 
सब ही को सार हरिसरन वताय जिन 
क्लि के मलिन मूढ़ जीवनि सतारे है, 
सख चक्र माल रसरासि दास छाप दें के 
भक्ति के प्रताप शिष्य सगरे सिगारे हैं 
निज सम्प्रदा कौ घम हृढ करिवे के काज, 
श्री जू श्री याचारज ह॒व प्रकट पधार हैं १॥ 
श्री मानारायण जू के चरण कौ सेवक 
श्री रामानुज सम्प्रदा को सिस्य पद पायौ है 
रसिक सभा मे बठि बोलिवे कौ चाबव मेरे 
वे हु मोहि चाह इहि लाभ लोभ छायी है, 
विप्रवर वश रामनारायश नाम नी कौ 


कविता में छाप रसरासि हेरिल्यायो है, 
सव कौ सुहायो लगी लाल ग्रुत ग्रायौ भयो 
मेरे मन भायौ सव ही के मन भायो हैं ॥२॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि रसरासि कवि का बास्‍्तविक नाम रामनारायण 
है । रामनारायश कवि का उपनाम रसराप्ि है। स्वय कवि ने इस तथ्य को स्वीकारा 
है कि मेरा वास्तविक नाम रामनारायण है कितु कविता के क्षेत्र के लिए छाप रूप 
में 'रसरासि' नाम को स्वीकारा है | यह परम्परा प्राय अधिकाश कवि सम्प्रदाय मं 
प्रचलित रही है । क्विगण प्पने बृहत्‌ नाम की अपेक्षा लघु एवं श्राक्‍्पक्र ताम का 
सरगिविश करना उपयुक्त समभते रहे हैं। साहित्यकार अपने नाम को भी साहित्यिक 
स्थरूप देकर ही सतोप लेते हैं । भूषण, पदुमाकर, तोपनिधि निराला ग्रादि सभी नाम 
उपनाम है । उपनाम इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि वास्तविक नाम गौणा रह जाते हैं। 


रामनारायण रसरासि जाति से विप्र थे । इसवा उल्नेख हमे उपरिलिखित पच्च 
में प्राप्त हो जाता है । रसरासि के वशज वृज भूमि के रहने वाले थे विन्तु जयपुर 
नरेश वी रानवीरता एवं उदारता पे भ्रभावित्त होकर जयपुर मे रहन लगे थे । इनके 
माता पिता कौन ये ? क्या करते थे ? वे दव यहाँ प्राये ? राज्याश्रित क्य से हुए ? 
इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमे प्राप्त नही होता है । 


रसरासि रामानुज सम्प्रदाय के मताबलम्बी थे । ये अपने सम्प्रदाय के सिद्धातो 
के पूरा समधक थे | शस चक्र भ्राटि के सक्षणो से स्वय भी लक्षित रहे हैं। वण्ठ मं 
भपने सम्प्रदाय वी विशिष्ट माला धारण करते थे। श्रीमनारायण के भ्रत्यत हढ 
भक्त थे। थी रसरासि भ्रपने सम्प्रदाय के आाचार्यों के प्रति मिष्ठावान थे । इनकी 
डुतियों में स्थान स्थान पर गुर भकित के प्रति विनय मावना के दशन मिलते हैं 2 

“उत्सव मालिका के प्रारम्भ में रसरसि मे ग्रुद भक्ति को मद्दत्व देते हुए 
कृति का श्री गणेश ही गुर पद वन्दना से किया है (१ 


निज सम्प्रदा कौ हृढ वबरिवे के काज 

श्री जू श्री याचारज ह वे प्रदट पधार हैं। रू गम श० 
2 श्री हरि गुर्पद कमल को, 

बदन बरि धरि ध्यान 

बरनों. उत्सव मालिका, 

शाम वम गुन स्थान ॥ उ० मा० 


६) 


रसरासि का क्‍झाचाय श्थवां गुरु किसे कहा जाय इस सदभ में स्वयं कवि 
स्गष्ट रूप से क्सी का भी उल्देज नहीं कया है।इस सदभ मे हम प्रनुमान 
आधार पर ही किसी निस्यय पर पहुंच पाने मे समथ हो सकते हैं ! 
रसिक क्वित्त शतक! मे कविये इस प्रकार उल्लेख किया है -- 
सब ही को सार हरिसरन बताय जिन- 
कुलि के मलिन भूढ जीवनिस तारे हैं। 


इस झाघार पर हम यहू कह कि थ्रो रामनारायण रसरासि के पाचा 
श्री हरिसरन थे तो सवथा उपयुक्त नही हा सकता वयोकि यहा हसिसिरतों शब्द 
भगवान वी शरख में जाना यह भ्रथ अभिधेय है । कवि दास परम्परा से सम्पृक्त रह 
है प्रौर यह भी उचित है कि रामानुज सम्प्रटाय मं दास शब्द का विशिष्द महत् 
रहता भाया है भत इनके स्‍्राचाय के साथ दास शब्ठ का होता प्रावश्यक होन 
चाहिये । 'हरिशरण' शाट के साथ कवि ने टास शाद का प्रयोग नही किया है॥ भ्रत 
स्पष्ट हो जाता है कि हरिसरन इन के भाचाय नही थे । 


इसके भ्रतिरिक्त्र इनके साहित्य मे एक औ€ पद्च मिलता है जिपके प्राघा 

पर यह वहा जा सकता है कि श्री जगाताथ पु डरीक भट्ट इनके प्राचाय रहे हो ।* 
पु डरीक भट्ट जयपुर राज्याश्नित रहे हैं ॥ यह परिवार जयपुर नरेशो के राजगु 
पटको सुशाभित करता रहा है। यह परिवार सदा से विद्वद सपुटाय का श्रग्रण 
रहा है । श्राज भी इस परिवार के सदस्या का जयपुर विद्वद्‌ जघराने र 
सम्बघ है | इस परिवार मे साहित्य, #शय त-त्रशास्ल एवं कमकाण्ड अभृतति के विद्वा 
हुए हैं । इस परिवार के सदभ म॑ भ्नेक क्वर्दा तया भी प्रचलित हैं । जयपुर नरेः 
सवाई प्रतापसिह क॑ समय मे भी पु डरीक भट्ट का भ्रस्तित्व मौरवशाली था । श्र 


, सवत झगरह्‌ स॒ पग्रधिक पचासवें की 
फागुन सुकल एबादमी छवि छाई है। 
साही सम पु डरीक भट्ट जगनाय जू को 
ढ्रिके प्रभाभ पोयी मस्तक चढाई है। 
रसरासि भागवत चित्र विचित्रन भें 
हरिके चरित्रन मे लगनी लगाई है। 
माघव तनय महाजान श्री प्रताप भूष 
कातन की सुनो कया पाँखिन दिखाई है। 


६ ७ 


लगनाथ भट्ट कवि रसराष्ति के साम्प्रदामिक गुर तो नही हो सकते (यहा साम्प्रदायिक 
से मेरा क्षय रामानुग साम्प्रदाय से है) डिन्‍तु विद्यामुरू श्रयवा साहित्यिक प्राचाय 
प्रवश्य रहे होगे-वरभी तो कवि रसरासि ने इतने सम्मान के साथ इनका मामोल्लेस 
किया है । इस तथ्य के भाघार पर हम यह कह सकते हैं कि रसराप्ति के ग्राचाय थी 
जग-नाष पु ढरीक भट्ट थे भ्रथवा कवि इनसे श्रत्यम्रिक प्रमावित था। 
सहुदय फवि +- 
कविका सहत्य होना भ्रनिवाय गुण है। रसिकन्व्यक्तियों के मध्य कवि 
बठ कर परमानाद की भनुमूति करता है | भरत्तिक व्यक्तियों का सम्पक पभयवा एस 
जीवा के भष्य माहित्य चर्चा प्रत्यत पीडाजनक होती है। स्वय भवभूति ने शस पौडा 
को भ्रनुन्तृत करत हुए लिखा हैं -- 
* प्ररसिकेपु कवित्व निवेदनम्‌ 
मालिख मालिख, मालिख। 
'रसराप्ति! जसा नाम से ही विदित है कि रस क ग्राहक थे । यह कवि सवा 
बत रसशाद का समयक रहा है, रसिक' प्रासिया के साथ बैठकर जीवन जीन मे 


नितात भागद का प्रनुभव करते थे । रसिका के सग रसरग में हमेशा रसलीन रहते 
थे ॥* 


रप्तिको वे प्रेमी रसरासि सहृदय हृदय व्यक्तियों के प्रति भ्रत्यधिक निप्ठाबान 
थे। एसे व्यक्तियों वे प्रति विनय की मावना से झ्रोतप्रोत रहते ये । “उत्सव मालिका 
के प्रारम्भ में मद्नलाचरण करते हुए स्वयं कवि ने रसिको के प्रति विनय से प्लीवत 
भावता का प्र्शन वरते हुए रसिक्ष जनो को नमन कर उदात्त भावना का दिगदशशन 


4 विमुज्त सुरेश हू से गढ़ें जिद गर होहि- 
हो तो तिह और की पवन तें टरत हो, 
हरियद पदज पराय रसलोत तिहे- 
दूर हीतें दखि मद्दामोद सो भरत हों, 
एमी रसरासि वछ परयी है सुभाव मेरो 
रसिक्त सग सदा रज्ध सो रखत हो, 
शोभा सुधाध्तिघु दीनव थु रघुनम्दन जू के 
घरन सरन परयो कविता करत हैं। 


--रसिक कविश शतक 


| 


किया है ।४ कवि इसतथ्य से परिचित है रस ग्राही ही कवि की कामल भाव्माग्रो 
का समादर कर सकता है सुकुमार भावा का श्रद्धा दे सकता है चमतलूत प्रर्थों का 
ग्राहक हो सकता है भ्रप्तिक व्यक्ति नहीं 

रसरासि के साहित्यिक उपपाद भी रसिक-शिरोमरणि रासबिहारी हैं । रपिक 
पचीसी के झ्रत में स्व्य कवि ने झपने आराध्य दम्पती को रस मे परिपूणा पाया है। 
कवि की राघा यदि रसिक् है तो उमके चित चोर गाविद महारमिक हैं। एक दूसरे 
के सदेशो म॑ भ्रत्यात्त रस भरा हुप्रा है। स्वय रसरासि का झ्राश्रयदाता नरेश सवाई 
प्रतापत्तिह्‌ रसिक शिरोमणि एवं रसिक सजनो क प्रति श्रद्धालु है। सवाई प्रतापततिह 
की राज्यसभा भी रसिको से परिपृस हैं । वहा प्रप्येष व्यक्ति सहृदय हृदय है। एसी 
रसिक सभा म॑ रस उत्स को निस्‍्यूत करने के लिए कवि रस रासि ने रम से परिपृण 
रसिक पचीसी का निर्माण किया था ।% 

स्वय उठव रसिक पचीसी म गोषियों के रस रज्ज को निरखकर उद्गे लित हो 
उठते हैं। रस रापि श्री हृष्ण बी कथा रसिक्रो ने ही गाई है-यह बहता रक्त की 
महत्ता को प्रतिपादित करता है 47 


5 रप्तिकन का प्विर नाय के हिय घरि दम्पति रूप । 
करत रसिक रसरामि की उत्सव माल पनूप ॥ 


--उत्सव सालिका 
6 राधेजू रसिक महारमिक गुयदबू के 


रसके सदशन में भरी रसिकाई है ॥ 
रप्तिक मुजान महाजान की प्रताप भूपतिन वी 
छृपा तें यह बात बनि श्राई है । 
रसिक सभाम इस रज्ज बरसायव को 
रपसिक-पचीसी रसरासि हू बनाई है । 
रसही को उतरसी ले वृजवासिन बे 
सुनि सुनि रसिक ताई पाई है | 
- रफ्तिक पचीसों 
श्र श्रायो हो इहालें तो लॉ निरपत भायौ 
सह्लू जोरो रसरझ्ध बोरी मोरे मन भाई है । 
अ्रवयों प्रवले हछ्ति भ्राँवे भ्रकुलाई परे 
देवें कद्दा गोरी विन कौरी श्यामताई है । 
तुम भझद व तो सदा रहति हि लेई मिले 
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इन सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने पर यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि कवि 
काथ्य के प्रात्मभूत तत्ठ से पूरा सम्पृबत था| रसरासि को सदा रसिको के मध्य बठने 
का प्रवसर प्राप्त हुआ । स्वय कवि रसिक “यक्तियो का रसिक था । 
घामिकता-- 

हमारी भारतीय सह्हृति विविध धर्मों से वधी हुई रहती ब्राइ है । यहां का 
प्रत्येक सामाजिक किसी ने किसी धम से प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष रूप से प्रतिबद्ध रहा 
है । कवि गए भी धामिक भावठा से सदा सम्पृक्त रहा है। कालिदास, मयूर, जगताथ 
झ्रादि सभी कवि क्स्ती न किसी इष्ट के प्रति निष्ठावान रहते हुए सम्प्रदाय विशेष से 
भावद्ध रहे हैं। &दी साहित्य मे भी सूर-तुलसी झादि सभी कवि भपने मुख्य 
भाराध्य के प्रति पूर्वाग्रही रहे हैं ।* तुलसीदास प्रपने राम के प्रति पुणा हृढ होकर 
जगत को राममय देखते हैं ।" महा कवि सूरदास भी प्रपने झ्नय श्राराध्य कृष्ण 
के भ्रति निष्ठावान हैं 7० राधाबल्‍्लभी सम्प्रदाय के प्रबंतक श्री हितहरिवश राधा 





सो तो रसरासि कथा रपिक्‍त गाई है । 
कहां मन भाई यह सावर कन्हाई 
ऊद्य भाग छिपि रह इहा राधे को छिपाई है । 
--रसिरु पचोसी 
8, सियाराम मय सब जग जानी । 
क्रो श्रनाम जोरि जुग पानी ॥ --तुलसो 
नाम रूप दुएइ ईस उपाधी । दे 
प्रकथ झनादि सुसामुझ्ि साथी ॥॥ 
नाम रूप गति भकथ कहानी ॥ 
समुमत सुखदत परति बखानी ॥ 
झगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । 
उभय प्रवोधक घतुर दुमाखी । --तुलसी 
9 जब तुम मदनमोहन करि टेरौ 
यह सुनि क घर णाऊ ॥ 
हों तो तेरे घर को दादी 
सूरशास मेरो नाऊ ॥ा - सूरदास 
व0 रहो कोउ काहू मनहिं दिए ॥ 
मेरे भ्ाननाथ श्री श्यामा सपय करों तिम छिए। 
>-हित्र हरिवश 
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के प्रनय भक्त थे ।१7 श्रो गदाघर भट्ट भी राधा के ही पूण भक्त थे | इस प्रकार 
हम देखते है कि विविध सम्प्रटायो ने साहित्य सृजन मे महान्‌ योगदान दिया है। हिष्दी 
साहित्य का भक्तिकाल तो इसी भावना से प्रेरित रहा है| 

कवि रसराप्ति रामानुज सम्प्रशय के शिष्य थे । रामानुज सम्प्रटाय के सदभ से 
स्व रामचाद शुतल न हि टी साहित्य के इतिहास में उल्लेख क्या है ?? जगखतिद्ध 
स्वामी शकराचाय जी ने जिम्त ग्रद्न त वाद का तिरुपण किया था बढ़ भक्त के सनिवंश 
से उपयुक्त न था पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जसे हृढ भ्राधघार की झ्रावश्यकता 
थी, वसा हट भाधार स्वामी रामानुयाचाय जी (स १०७६) ने खडा क्या । उनके 
विशिष्टाह् तवाद के ग्रनुत्तार चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म के ही भ्श जगत के सारे 
प्राणी है जो उसी से उत्पन्न हात है भौर उसी मे लीन होत हैं। प्रत इन जीवों के 
लिए उद्धार का माग यही है, कि व भक्ति द्वारा उस अशी का सामीष्य लाभ करने 
का यत्न करें । रामानुज जी की शिप्य परम्परा देश मं बराबर फतती गई भौर जनता 
भक्तिमांग की ग्रार थधिक प्राकरषित होती रही । रामानुजजी के श्री सम्प्रदाय में विष्णु 
या नारायण की उपासना है। इस सम्प्रटाय में ग्रनेक अच्छे साथु महात्मा बराबर 
हांते रहे है । 

तत्वत रामानुजाचाय के मतावलम्बी होने पर भी भ्पनी उपासना पड़ति 
का रामानदजी ने विशेष रूप रखा | कहत हैं कि रामानद जो ने भारतवप का पस 
टन कर अपने सम्प्रदाय का प्रचार क्या 79 


कवि रसरासि ने प्रतते सतभ म स्पष्ट रूप से उल्लेख क्या है कि वह रामानुन 
सम्प्रदाय वा शिष्य है। कवि न अपने सम्प्रतय के सभी चि हू श्र्थात शद्ध चक्र प्रादि 
प्रपनी देह पर गरुदवाय और नियमानुसार अपने गुरू से दीला ग्रहण कर माला घारण 
की थी । कवि न अ्रपने सम्प्रदाय को हृढ करने क॑ लिए जाम लिया था। अपने श्राचाय 
के आगमन के निमित्त कवि कहता है-7* रामनुज सम्प्रदाय को सफ्ल एवं सबल 


जयति श्री राघिक, सकल सुध-साधिके, 
तसनिन्‍मनि तित्य नवतन किशोरी 
+>गदाघर भट्ट 
42 हिंदी साहित्य का इतिदह्वास-रामचद्ध शुक्ल प्‌ 4 
3 ब्ही पृ (6 


44 श्री मनारायण जू के चरण कौ सेवक 
श्री रामानुज सम्प्रदा को सिष्य पद पायौ है। 
--रसरापि 
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बनाने के लिए ही श्री श्राचाय जी ने इस घरा पर जम लिया है। रामानुज सम्प्रदाय 
राम भवित शाखा की परम्परा में झलाचका द्वारा स्वीकृत कया गया है। तुलसी 
अति कवियों वी तरह रसरासति कवि भी शाममकिति शासा की परम्परा मे ग्रिनने 
याग्य हैं । 

१5कबि रघुनाथ के भ्रनाय मत हैं । अम्य देवी देवताग्रो वी अपेक्षा व॑ 
अपने भ्राराघ्य को सर्वोवरि मायता देते हैं। भ्रय देवताप्रो के सदर्भ म उनको 
मायता है किग्याय का महत्व क्षणभगुर है, शाश्वत नही । श्री राम चद्ध के साथ 
उनके प्रनुज श्री लक्ष्मण एवं जान ही के भ्रस्तित्व को स्वोकारते हैं। वीर वेश में 
रघुवशिया को दख कर कवि का मन श्रद्धावव हो जाता है ॥-2 कत्रि का राम 
साधारए मानव नही भौर न तुलसों दास वी तरह केवल प्लाटश निष्ठ ही प्रपितु 
त्रिश्रुवत का प्राराष्य सृप्टि का नियावा एवं सावमौमिक सर्वोपरि ईश्वर है जिसके 
आग महादेव जस्षा व्यक्तित्द भी सदा सवदा श्रद्धा से नत रहता है । कवि ने शिव को 
सेवक रूप म दखते हुए झपने भाराध्य के ब्यकितित्व को सर्वोपरि सिद्ध क्या है ॥7? 


45 तीना वाल तीनो लोक तीना ताप दूरि करें 
भूरि है प्रभाव जाके गुन गन गाये कौ । 
पावन प्रताप दाप दसे दुष्ट दोपिन के 
दानव दहव कारों वात जाके हाथ को) 
छत्र धारी राम वी दुहाई कलिकाल हू में 
छाई रसरासि है निवास साथे साथ कौ। 
औरन के राज की बाई दिन च्यार ही मीं 
अविचल राज महाराजा रघुनाथ की।॥ 

१6 सोहत क्िसोर गोरे सावरे कुबर दोऊ 
क्सें कटि भाया मुनि कौप्िक के संग हैं । 
दोऊन के रूप माऊ होड़मी परत दक्ि 
प्राखें चक्चींघी जात कोमल सु प्रग हैं। 
होऊ चाप वान लिए आए हैं प्नग मर्नों 
तोरि हैं धनुष एई ज्यसे जोरजय हैं। 
रसरासि प्रश्मु की निकाई सुनि जानकी के 
नतव मे लाज छाई मन मे उम्र हैंगा 

प7 राम धन्द्र छू के चंद्र बूडनू हो भक्ति सूद 
चंद्र बूड जू के मुश्ष रामचद्ध झ्राठों जाम । 


श्र 


कवि रसरात्ति किसी भी प्रकार के पूवग्रह ग्रथवा दुराग्रह से ग्रसित नही हैं । 
श्री राम के भ्रतिरिक्‍त श्रम्य देवी देवताझ्मा को क्षणभगुर को माप्यक्षा देते हुए 
भी भारतीय सस्द्ृति एवं सस्कारों स विमुकत नहीं हो सके |2% पावन पुण्य 
सलिला भागीरथी के माहात्म्य का गात करते हुए कहते हैं कि गगा का जल चर 
प्रचर सभी के पापों का विनाशक है इस पवित्र जल मे सभी स्नान करते हैं। स्वय 
रसरासि कहता है कि मुझ जस पातकी के उद्धार के लिए भागीरथी तीनो लोक में 
निर्वाघ गति से प्रवाहित हो रही है। कवि ने गगा का महत्व विविध पदों म॑ दिग्दशित 
किया है। गगा के साथ जर्गा नयन्ता शिव के गौरव को प्रतिपादित क्या है। 
गोरवशालिती गगा शिव के सिर पर भ्रर्धामिनी गौरी के साथ शोभित होती 
रहती है । 

कवि ने राम एवं शिव के श्रतिरिकत श्री दृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण भी 
प्रत्यधिक मतोरजक शली में भ्रभिन्‍्यजित क्या है ।2९ कबि का सावरा कहैया 





एतौ घरें गगा प्रसादी बीलपत्र घरें राम कहे 
रामेश्वर इश्वर कहत राम 
भाषपस में एसी रसरासि है प्रणति 
सेवक से-्य सखा सो है तन गौरे श्याम । 
एक प्रधिकाई भूष रूप रघुराई 
यह जोगी है जुगारी मह। मृत्यु जय जाकौ माम ।॥। 
--रसरासि 
व8 पावन प्रवाह देखें दोष दुध दाह होत 
हिय में उद्राह होत पातक नसत हैं । 
ज्हान क्यें ध्यान क्यें जा को जलपान 
कियें पुरुषा प्रनेक देवलोक में हसत हैं। 
रस राप्ति मो से मद्दा भ्रथम उधारिवे को 
देव धुनी घारा तीनों लोक मे लसत हैं। 
सदा शिव सग्ा सोहे गौरि भरधगा 
देखो गया गुन राशि ईश सीसप वसत है। रकतश 
9 जोई ढिय जाय जा की जाति पाँति थोय डारे 
माथे पर भोर के पख्ों बाल घरत हैं। 
सावरौ सो भ्रगग कर गायव के सग बरे 
तम को त्रिभग करे घूरि धूसरत हैं । 
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कवि अ्रपन सिर पर मयूर पख घारण करता है । कालि-दी के कूल पर लहरो से केलि 
करता हुप्रा रासलीला का क्रम रचता रहता है ॥ कविवा मुख्य प्रतिपाद्य भी श्री हृष्ण 
है । यद्यपि स्वय रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धाता को हृढ करने की बात करता है किन्तु 
शसिनी वृजराज शिरामण। माघव को रासलोलाआ म पूणरुपेण निमज्जित है | 
कवि सम्प्रदाय विशेष स प्रतिबद्ध हांवर भी सृजन के क्षेत्र मं पूणत सहजसूपेण मुक्त 
है । इसका यह भी कारण हो सकता है कि राज्य म॑ कृष्ण-भव्ति झ्रादोलन तीत्र 
गति पर था ।-2 कवि क्वल कृष्ण को ही श्रद्धा की दृष्टि से नही देखता है श्रपिततु 
कृष्ण प्रिया राघा क॑ सौँदय को भी श्रद्धा की हृष्टि से देखता हुआ विनयावनत है । 


श्री मदल्लभाचाय के सम्प्रदाय पुष्टि माग का भी सम्मान करता है । श्री 
कृष्णा की रासलीला भूमि बृज क्षेत्र रहा था -भ्रत कवि रसरासि ग्रोकुलपति के प्रति 
सहज रूपस सम्मान वी भावना रखता रहा है ।?? श्री मोकुलेश को ग्रुरु स्वीकारता 
हुपआा पद--पक्ज। में श्रद्धा के साथ भपना सिर भुकाता है | गया जल में 
स्नान कर गायत्रा मंत्र का मनन करत हुए गोपीचादन भाल पर भ्रकित कर पूणभक्त 
के रूप मे ग्रपने श्रापको व्यक्त करता है। श्रीमद्भूगववगीता के तात्विक विवेचन से भी 
कवि परण परिचित है । गीता के चान के महत्व वे प्रति अपना प्रीति प्रभि-्यक्त करता 
है । प्पने झार।ध्य को भनेक रूप। मे देखत हुए उसके विभिन्न नामो को इस प्रकार 


रसरासि क्‍बह॒ गवाबत नजीक लके 
क्वहू नचायद के “यौन वितरत है। 
कबहू मुजग हव क॑ सीस प चढाब राख 
जमुना ,को जल इद्र जाल सों करत है ॥। र० क० श० 


20 पक्‍ज प्रफुल्ल साई सुदर मसुखारबवित 


चचल ये मीन सोई अखिया उमगनी | 

सोहत सवार सो दो वाधर शक्र मार महा 

करत क्टालि वक बीची अब भगिनी । 

चत्रवाक वसत लसत सोई पीन झुच 

रसरासि प्रभु घनश्याथ भ्ग सगनी ६ 

भूमि हरियारी सोई भोढि रहि सारी 

दखो सावरी सखी है क्घों जमुना तरगनी ॥) र० कर श« 


2 गाय लरे ग्ोब्यद | गरुश्गामी ग्रोकुलेश 


गुरु पत्रञज सो सीसदि छ्वायन्र ! 


१२ ] 


कवि रसरासि विसी भी प्रकार के पूवग्रह अथवा दुराग्रह से ग्रसित नहीं हैं । 
श्री राम के प्रतिरिकत भम्य देवी देवताग्रा वो क्षसभगुर की माश्यक्षा देत हुए 
भी भारतीय सह्हृति एवं सस्कारों से विमुकत नहीं हो सवे 2% पावन पुण्य 
सलिला भागीरथी के माहात्म्य का गाते बरते हुए कहते हैं कि गया वा जल चर 
प्रचर सभी क पापो का विनाशक है, इस पवित्र जल मे सभी स्नान करते हैं। रवय 
रसरापति कहता है वि मुझ जस पातकी के उद्धार के लिए भागीरथी तीनों लोत म 
निर्वाघ गति से प्रवाहित हो रही है। बवि ने गंगा का महत्व विविध पदा मे दिशशित 
किया है। गया वे साथ जर्गा नयन्ता शिव के गौरव को प्रतिपादित क्या है। 
मोरवशालिनी गया शिव के सिर पर भ्र्धागिनी गौरी के साथ शोभित होती 
रहती है । 

कवि ने राम एवं शिव के भतिरिकत श्री कृष्ण के बाल स्वरूप पा चित्रण भी 
प्रत्यधिक मनोरजक शली मे प्रभिव्यजित कया है।?* झवि का सावरां व हैया 





एती घरें गंगा प्रसादी बीलपन्र घरें राम कहे 
रामेश्वर ईश्वर वहत राम । 
प्रापा मे ऐसी र्सरासि है प्रणनि 
सेवक सेय सखा सो हू तन गौरे श्याम । 
एक भधिकाई भूपष रूप  रघुराई 
यह जोगी है जुगाटी महा मृत्यु जय जाको नाम।॥। 
--रसराध्ति 
8 पावन प्रवाह देखें दोप दुघ दाह होत 
हिय मे उ्चाह होत पातक नसत हैं । 
न्हान क्यें ध्या। कियें जा वौ जलपात 
कियें पुरुषा भ्नेक देवलोक में हुँसत हैं । 
रस रासि मो से मद्दा भ्रम उघारिवे को 
देव घुनी घारा तीनों लोक मे लसत हैं। 
सदा शिव सगा सोहे गोरि परधगा 
देखो गगा गुन राशि ईश सीसप वसत है। रकश 
9 जोई ढिग्र जाय जा की जाति पराति खोय डारै 
माये पर मोर के पखों थात्र घरत हैं। 
सावरौ सौ भग कर गायन के सा कर 
तन को जिभग कर घूरि घूसरठ हैं। 


[ १३ 


कुवि भ्रपन सिर पर मयूर पस घारण करता है । कालिटी के कूल पर लहरों से केलि 
करता हुमा रासलीला का त्रम रचता रहता है । कविता मुख्य प्रतिपाद्य भी श्री इृष्ण 
है । यद्यपि स्वय रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धाता को हृढ करने बी वात करता है किन्तु 
लपिनी वृजराज शिरामरणि माधव को रासलीलाञा म पूणल्पेण निमज्जित है । 
कवि सम्भ्रदाय विशेष से प्रतिवद्ध होकर भी सृजन के क्षेत्र ] पूणत सहजरूपेश मुवत 
है । इसका यह भी कारण हो सकता है कि राज्य मे हृष्ण-भवित झाटोलन तीज 
गति पर था -२० कवि केवल कृष्ण को ही श्रद्धा वी हृष्ठि से नही देखता है भ्रपितु 
कृष्ण प्रिया राघा के सौंदय को भी श्रद्धा बी दृष्टि से देखता हुआ विनयावनत है । 


श्री मदल्वभाचाय के सम्प्रटाय पुष्टि माग का भी सम्माद करता है । श्री 
बृष्ण की रासलीला भूमि वृज क्षेत्र रह्य था -भत कब्र रसरासि गोकुलपति क॑ प्रति 
सहज हूपसे सम्म/न वो भावता रखता रहा है ।?? श्री सोकुलेश को गुरु स्वीकारता 
हुप्रा पद--पक्जा म॑ श्रद्धा के साथ भ्पना सिर भुकाता है| गंगा जल से 
सनातन कर गायत्री मत्र का मनन करते हुए गोपीच दन भाल पर भ्रकित कर पूणभक्त 
के रूप में अपन भापको व्यक्त करता है । जीमद्भूगवतगीता ने तात्विक विवेचन से भी 
कवि पृूण परिचित है। गीता के चान के महत्व के श्रति अपना प्रीति प्रभिव्यक्त करता 
है । प्रपन झार।ध्य को भनेक रूपा मे देखत हुए उसके विभिन्न नामी वो इस प्रकार 
मनन मनन 
रस्रासि कक्‍्बहू गवावत नजीक लके 
क्वहू नचायव के व्यौन वितरत हं। 
कबहू भुजग हव के सोस प॑ चढाब राख 
जमुना , को जल इद्र जाल सों करत है ॥| र० क० श० 


20 पक्‍ज प्रफुल्ल संई सुदर मुखारविद 


चचल ये मीन सोई अखिया उमगनी । 

सोहत सिवार सो दो वाधर शक्त मार भहां 

करत कटाछि वक दीची अब भगिना | 

चत्रवाक दसत लसत सोई पीन झुच 

रसराप्ति प्रमु॒ घनश्याम भंग सगनी ॥ 

भूमि हरियारी सोई प्रोढि रहि सारी 

देखो सावरी सखी है किधों जमुना तरगनी ॥| २० क० श्‌न 


श् गाय सरे गोब्यद > छिगामी गोकुलेद 


ग्रुददद पत्ंण सा सोसदि छवायन । 


श्ष 


प्रकट करता है । 2 रघुनतन क्लीराम को रमानाथ रगताथ, वृजवाथ, वशीधर, वेष 
घर, चक्ष्घर, नरतटेव हरदव, बलदव विश्वम्भर देव झादि को देखता है। उसका 
प्राराध्य विभिन्न नामी से श्रभियजित होने पर भी रसिक शिरोमणि ही रहता है । 

बह अपने झाराध्य को निरुप म देखने पर भी सतुप्ट नही है। कवि सम्प्रदाव 
विशेष सम्बद्ध हाने पर भी झअनुबद्धता का प्रतितालन नहीं करना चाहता है। 
वह अपने भ्रापकों वष्णव या शैव ही नहीं कहलाना चाहता है | वह तो 
पूणात मुक्त है बधनों से परे है प्त जगद्‌ कल्याणी मा शक्ति वी भाराधना स क्ते 
बिलग हां सकता है ??3 कवि ने अपने फुटकर पदो मे शक्ति के विविध रूपो का 
अ्रवलोक्न किया है। वह सौम्य से लेकर रौद्र रूपो तक देवी के दशन कर सका है । 
बालरूप से लेकर भ्न्नपूर्णा के वृद्ध रूप तक को देख छुका था। कवि रसरासि ने 
शक्ति के लिए ब्राह्मी, वराही प्याप्ती वामनी कालिका वल्याणी भानदी, भप्तपूर्णा, 
जालपा श्पाभा, रमा राघा श्राहि शादो का प्रयोग कया है । 


स्हायल सरीर को सुगगांजू के नीर 

निज गायत्री को जापि भोपीचदन लगायल । 

लायल रे गलन की भौ ग्रोमती सिलासो 

प्रीति हिये रसरासि ग्रीता ग्यात सरसायल ॥ 

छायल रे गोरज चराय लरे गायन कौ 

श्री गुयदगीत को तू सुनिल कि ग्रायल ॥ र० क० शै० 
22 रमानाथ रामनाथ रगाथ जगनाथ 

जदुकुलगाथ. बृजनाथ वनवारी है। 

बशीधर वैत्रधघधर वाहन विचित्र घर 

गदाघर चत्रधर गोबधन घारी है। 

नरदेव हरदव वलदेव वासुदव 

विश्वम्भदेव मधुसूदन मुरारी है। 

मोहनमु कुद नादनादवृजच द श्री ग्रुव्यद 

रतराधि राधारसिक बिहारी है । 

“-फुटकर कवित्त रसराष्ति | 

23 ब्राह्मो बराही व्याध्ी बामनी विरादी बौद्धी 

वाकवानी वाला वृद्धा विध्याचल वासनी ॥ 

कालिका कराली इृष्णा कोपनी कृपालवत्तो 

कोलनी कप्रालनो बल्याणी क्मलासनी ॥ 


[१४ 


मवि ने प्पने प्राराष्य वी प्रियतमा वो धनेक' भ्रवतारों बे साथ देसा है। 
मरदेव नारि के प्रभाव मे प्रपूण है तय भला एवि या धाराष्य विविध रूपों में पाय 
जय व प्रनुभद बसे बर सता था? प्रत मवि न प्रपने नारायण दे साथ शक्ति 
वो प्रनेव रपो मे परिलक्षित विया है । 
प्रत हम यह यह सकत हैं शिः रसरासि रामानुय सम्प्रटाय से प्रतिदद्ध होते 
हुए भी रूइ नहीं था। वह स्‍भोव॑श्यरत्राद में एकेश्वरवाद झो प्रमुगत्ता को स्वीकार 
करता था! 
झाभय दात-- 
साल्त्यि वा राज्याश्रय से घनिप्ठ सम्बाय रहा है। सस्दृत वाह मय वे विवास 
वा मूल कारण ही राज्याश्रप ही रहा है। सस्द्रत साहित्य में जिस भतुलित वभव वे 
दशन हाठे हैं-वह जन जीवन वी सम्पन्नता एवं समृद्धि जरा दयातक है । इस समृद्धि मे 
दिगशन था मूत रा्याश्रय ही है । हिन्ही साहित्य वे भ्राटिकाल भौर रीतिकाल के 
प्रधिकाश कवि राज्याश्रित थे । राज्य से समृद्धि एव ऐश्वय यो प्राप्त करते हुए इन 
कवियों ने अपने सृजन में ध्रणरिमित सुख शा ति एवं वभद बा साम्राश्य समवित 
क्या है। 
साहित्यकार जन जीवन वा प्रध्येता होता है । वह भ्रपन सम्रसामायिक युग 
वा द्रष्टा कहलाता है । कवि सभी तरह से समृद्ध होते हुए भी भाधिव हृ्टि से दीन 
होता है | उसे भपना समस्त जीवन भाधिक विपमताप्रो क॑ मध्य व्यतीत #रना होता 
है । इसका यह प्रथ नहीं नि कवि ज-मत ही निधन प्रयवा भ्रक्मण्य होता है पपितु 
धह्‌ भ्रपनी विशाल उदारता बे कारण इन परिध्थितियों को सतत प्रामत्रित वरता है। 
ग्रत कवियों पर परिवार भार वन जाता है भौर वह उपेक्षित भाव से परिवार को 
दखता हुआ्ना प्रपनेधाप म॑ दीन भावना को जम द बठता है। इसी कारण प्रनेक 
भावुक्द्ददय सधर्षों क मध्य ही द्वव जात हैं कुछ विरले ही जीवन म॑ सफल हो पाते 
हैं कवि के लिए श्राथिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए एक ही माग चा-वह था 
रायाश्रय । प्राचीन काल म शासक गरा भी कविजन गुण ग्राही थे। प्रपनी समा मे 
बिद्यनों एवं साहित्य विधारदों को एकत्रित करने को स्पर्धा थी। शाप्तक-गण 
+ विंद्वद समुटाय के कारण प्रपने गौरव को सरक्षित सममभते थे। राज्य समा मे 
| कविगण नित नई रघनायें सुनावर राज्य सभा एवं जन समुदाय को भाल्हादित 


प्रानस्टी प्रखंडी भन्नपूर्णा पघपर्णा भम्बा 
ईश्वरो प्रनादि माया भादि भ्रनुशासनी । 
जालपा सालपा स्िला स्वाहा स्वया 


श्यामा रमा राघा रसराप्ति ज ज देवी दुखनासनी ॥ फु० रू ॥ 





श्ष ) 


बरते थे तथा प्रथ एव यश की उपलब्धि किया करते थे । श्राचार्य मम्मट ने भी 
लिखा है -- 

“ब्रा यश्सेन्यक्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें । 

सद्य परनिभृतये कातासम्मिततयोंपदेशयुजे ॥॥ 


कालिदासालि सघ्कत साहित्यकारों को राज्याश्रय मिला । इसी प्रकार चद्रवरदाई 

झादि साहित्यकारों को अपने शासको का प्रश्नय मिला । रीतिकाल में केशव बिहारी, 
मतिराम चितामरणि, भूषण, पदमाकर श्रादि सभी कवियां ने राज्याश्रय में रहकर 
सृजन किया । रीतिकालीत साहित्य-सृजन की मुस्य प्रेरणा का श्रेय शासकों को ही 
हैं ।१६ 

रसरासि जययुर नरेश सवाई श्री प्रतापसिह के श्राश्रित थे। रीतिकालीन 
कवि प्राप राज्याश्रित रह कर ही सृजन भ सहायक सिद्ध हुए। जयपुर का राजधराता 
साहित्य सेविया के हित सदा सबल्पशील रहा है। 

जयपुर से पुब इस राज्य की राजधानी यहाँ से ६ मील उत्तर की प्रोर 
झामेर थी | श्रामेर के राजा कछवाहा वशज कहलात रह हैं। भामेर की सवप्रयम 
स्थापना करने वाले थी ईशदेवजी कहलाते हैं-ऐसी मा यता है । इस वश परम्परा में 
श्रीमानसिह (१५६६-१६१४) ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं इनके शौय एवं साहस के 
सदभ में स्वयं बिहारी ने लिखा है ।25 

मानसिह वीर ही नही श्रपितु महान उदार एवं कविगणगुणग्राही थे। एक 
कवीश्वर ने भ्रपनी परिस्थितियों एवं प्राथिक विपमताग्नों से दुखी होकर राजा 


24 भली भ्राजु कलि करत हो छत्रसाल महाराज । 
जहू भगवत गीता पढी तह कवि पढ़त मेवाज ॥ 
हिंसा इपृ २५३ 
25 महाराज मानसिंह पूरब पठान मारे 
शोशित की सरिता अजो न सिसटत है । 
सुकवि विहारो भजीं उठत कक्‍्बघ कूदि 
अजो लग रखतें रणाई ना मिटत है। 
भझजो लो घहेलें पेशाचनतें घाँक चौंक 
सची मधवां की छतिया तें लिपटत हैं। 
भ्रजो लो भोढ है कपाली झाली झाली खालें 
झजो लग काली मुख लानो ना छूटत हैं । 


[. (६७ 


मानसिह के नाम एक हुण्डी कवित रूप मे लिखकर भेजदी२० 


राजा मार्नाधह तो रसिक जता के प्रति श्रद्धानत ही थे | उद्दनि शीघ्र ही उस 
हृण्डी का भुगतान कर दिया किन्तु साथ द्वी एक दोहा लिख कर भिजवा दिया जो 
उनक उदार हृदय का प्रतीक है ।१7 

इसी वश परम्परा म॑ झागे चलकर जयठुर की राजगह्दी पर श्री जयमिह 
प्रासीन हुए । सवाई जयपिह्‌ भ्रत्यत चतुर, वीर एवं कविश्रेमी थे । डा० राजकुमारी 
कौल में 'राजस्थान के राजघरानो की हिंदी सेवा नामक क्षति मे जयत्तिह के सदभ 
मे इस प्रकार उल्लेख किया है ॥ १ 


अपने पूवजो की साहित्य प्रैरणा की परम्परा को महाराज जयसिह ने ही 
स्थापित्व प्रदान क्या । हिठी के प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल महाराज जयपसिंह के 
आशित कवि थे । सतसया के दाह महाराज वा काव्यत्रियता के उन्ज्वन्न प्रमाण है । 
यद्यपि एक अपवाट यह भी प्रचलित है कि सतसई की बाह्तविक रचना बिहारी ने 
नही वरन उनकी पतली से वी थी । परन्तु इसमे कोई तथ्य मात्दुम नहीं होता । 
जयतिह व! व्यक्तित्व दिदी साहित्य वी एक महानतम कृति की रचना के लिए. 
उत्तरदायी हैं और उनकी यह सेवा स्वर्णातवरों में लिखने योग्य है । 

बिह्री एवं जय्िह के सदभ मे एक क्विदती भी प्रचलित है। कहा जाता 
है कि मिर्जा जयभिह प्रपती छोटी रानी के प्रम मे इतने लीन रहते थे कि राज्य के 
बाय देखने के लिए भी राज्य सभा मे नही भात थे । सभी सामत एवं सरदार 
प्रत्यन्त परेशान थे शितु क्सी का भी साहस नहीं था कि राजा बे निहट जाबर 





26 सिद्ध श्री मानसिंह वीरत विशुद्धमई 


जो लॉ करो राज जोता भूमि लिखेनी है। 
रावरी कुशल हम सिसुन समेत चाहें 

घरी घरी पल पल यहां हू सुचेनी है। 
हुण्डी एक तुम पर कीनी हैं हजार की सी 

कवित की राखी मान साह जोग देनी है । 
पहुंचे परिमान मसानवश के सपूत 

मान रोक गिन देनी जस लिख देनी है। 
इत हम महाराज, उत श्राप क्विराज । 

हुण्डी लिखी हजार की, नेक न झाई लाज ॥। 
28 राजस्थान के राजघरानों की हिटी सेवा-पृष्ठ स १४८ 


27 


१८५ ] 


कुछ कह सके | सरदारो की सलाह से विहारी ने एक दोहा लिस॑९ महाराज के पास 
किसी भी प्रकार पहुचा लिया | वह दोहा इस प्रकार है -- 


नही पराग नहिं मघुर मधु, नहिं विकास यहि काल । 
अली कली ही सो बध्यो, प्रागे क्नौन हल ॥ 


कहत हैं कि इस दोहे से मिर्जा जयपिह ब्रत्थत प्रभावित हुए और तभी से 
कवि बिहारी का अध्यधिक सम्मान करने लगे | स्वय मिर्जा राजा जयसििह न कवि को 
इस प्रकार भ्रय दोहे बनाने की आचा दी झौर बिहारी ने बिहारी सतसई का निर्माण 
किया । जयपुर के राजधराने की प्रे रखा पाकर कवि ने हिस्टी साहित्य की श्री वृद्धि 
में महान योगदान दिया-जिससे क्छवाहा वश चिर स्मरणीय रहेगा । 


इस वशानुत्रम मे सवाई जयसिंह द्वितीय सिहासनारूढ हुएं। बतमान जयपुर 
नगर के निर्माता यही थे । सवाई जयसिह स्वय सस्‍्द्ृत हि ही एवं फारसी के विद्वान 
थ | इस्होने सस्कृत के प्रचार प्रसार एव विकास के लिए श्र यघिर काय किया | इनके 
राज्य में ग्रनेक सस्द्ृत्त के बिद्वात सृजन रत रह। इसके पश्वात ईश्वरसिह् राजा 
बने । श्री ईश्वरसिह के पश्चात्‌ इनके भाई श्री माधवर्सिह ने शासन भार सभाला। 
माधवर्धिह की मृत्यु के उपरा त पृथ्वीसिंह राज्य गददी पर विराजमान हुए ॥ इनकी 
प्रल्पायु म॑ ही मृत्यु हो जाने के कारण जयपुर की राजगद्टी पर इनबे छादे भाई 
राजा प्रतापतिह भ्रासीन हुए । 

इतिहासविद्‌ राजा प्रतापर्सिह्द का शासत काल सन १७६४ से १८०३ तक 
मानते हैं । राजा प्रतापर्सिह जयपुर राजघराने के ग्रत्यात लोकप्रिय महान व्यक्तित्र के 
धनी एवं हिटी साहित्य सेवी के रूप में विख्यात हुए हैं ! यह राजा वीर एवं श्र गार 
को एक साथ रखन वाला यत्तित्व था। मराठा के साथ युद्ध म विजयघोय करवा 
हुम्रा अपने शौय का परिचय टेने मे सक्षम हुप्रा है दूसरी प्रार रसिको की सभा मे 
बठकर रसपान करने वाने रसिको मे भी प्रग्रणी रहा है । इन दोनो पक्षों के प्रतिरिक्त 
भगवदभक्ति मे रत रह कर इस्होने भ्रपने आराध्य की जो प्रतम्त सेवा की है वह 
उल्लेखनीय है । 

इनके शो के सदभ मे नाधूराम बविने प्रपनी लेखिनी से जो वणन किया 
है-इससे स्वत प्िद्ध है कि राजा प्रताप अपने नाम को साथक करते थे ।2% डा० 
राजकुमारी कौल ने लिखा है-- 


29 इतें द्िदवाथ श्री प्रताप कर धान भाले 
उते माथ साथ मिले भासमान भीर से। 


[ १६ 


“महाराज प्रतापतिह जी (सत्‌ 7764 ई०-803) का व्यवितत्व हिन्दी 
साहित्य बे लिए बडा उपयोगी भौर महत्वपूण है। वह केवल भाश्रयदाता ही नही 
बरन्‌ स्वयं उच्च कौटि के कवि थ और कविता म ब्रजनिधि उपनाम से कविता 
करते थे ।” 


राजा प्रतापसिह का साहित्यिक दृष्टि कोण से बृजनिधि उपनाम था। राजा 
कृष्ण भवित शाखा वे भ्रनुगामी थे । इनके झाराध्य श्री गोविरदेव थे । राजा प्रताप 
की साहित्यिक प्रतिभा उच्चकोटि वी थी । हिंदी साहित्य मे दृहोने क्‍झनेक रचनायें 
देवर एक नई श्यू खला को जाडने का सफत यत्न क्या था। इनकी निम्नावित 
रचनायें उपल-ध हांती हैं -- 
([) प्रीतिलता । 
(2) सनेह्द सग्राम 
(3) फ्राग रग । 
(4) प्रेम प्रकाध । 
(5) मुरली बिहार । 
(6) रसक-जमक बतीसो । 
(7) सुहाग रैति । 
(8) रग चौपड 
(9) प्रीति पचौसी । 
(0) प्रेम पथ । 
(]) बज छू गार। 
(2) श्री वृजतिधि मुक्तावली । 
(3) बृजनिधि-पद-सप्रह । 
(34) हरिपिल-्सग्रह । 
(5) रेखता संग्रह । 
(6) रास वा रेखता । 
महा घोर वीर जुद्ध ऊंची करने न लागे, 
कूचि करने न लाग॑ कायर भधघीर से। 
कटिगे क्डीले जेते रावत हठीले रुके 
सठिगे सदल के पटेल मुख पीर से। 
मारे खड्गवारे इन सुमटन के ठ्ट्ट परे 
मूड मरहहून के सेत मे मतीर से ।ा 


] 


(१7) विरह सलिता ! 
(8) स्नेह बहार । 
(१9) दुख हरण वेलि शझ्रादि । 
श्री दृजनिदि समथ साहियवार थे । इनकी प्रतिभा बहुमुखी प्रवृत्त होती हुई 


रस सागर मे निमज्जित होती रही है। कवि की राधा विविप भाव मुद्राप्रो है 
साथ रमिको के समक्ष प्रकट होती है। कवि हृदय राबा वा अ्न ये भक्त है उसकी 
प्रतश्वैतना स्वत कह बठती है -- 


भोर ही उठि सुमिरिए वृषभान की क्शोरी। 
बाधा हर राघा सुख-सगल निधि गौरी 
वढि उठि सुभग सेज नागरि श्रलवेली॥ 
दम्पति मुख छवि निहारि हरपहिं सहेली। 
वन बिहार करन चलें दीये गर वाही। 
यह स्वरूप सदा वसौ बृजनिधि हिय माही ॥ 
वृषभानु विशारी कीकुज क्लिका चित्र ञ्नति रमणीय छझप से प्रस्तुत 


क्या है -- 


मेरी स्वामिनि सुस-कारिनी । 

राजति नवल निकुज भवन मे प्रीतम संग विहारिति। 

उठी उनीदी सुभग सेज पर श्याम-भुजा उर धारिनी। 

सो छवि सरस बसी कब्नरजनिधि' उर क्वपा क्टाछ निहारिनि ।॥। 

राघा के अनुपम॒ सौट्य का प्रित्र प्रस्तुत करते हुए कबि कहता है +- 
राधे सुदरता की सीवा । 

मन मोहन को हू मन मोह्या निरसि करत अब ग्रीवा । 

चितवनि चलनि हसनि प्यारी की देखे विन क्यो जीवा । 

ब्रजनिधि की अ्भिलाप निरतर रूप सुधा रस पीीवा || 

नाथिका मिथ्यावादों नायक की छलना पकड़ लेतो है और फिर उसे किस 


प्रकार उपालम्भ देती है -- 


प्यारे तुम्हारी चाल बडी अजब अनूठी 
हमसे बनाश्रो बात वस झूठो भूठी । 
चाकरी तुम्हारी यह तुम्ह ही बने कहते, 
हो बुझछझे व चलती हो चाल प्ृपूठी । 


[ २१ 


हसरवद बात बनो वैसे मैं एव न मानु, 
निज दस्त में सभातो, यह किसिवी झ गूठी । 
इस शय यहाँ रहे थे सा साँच बनाग्नो 
लूटी थी सूधी किसरी पिया भर भर मूठी । 
मुमकर दिय। जयाय विद्देंसि ग्रजनिधि घ्यारे। 
मुमयो तो प्यारी एव तू ही कया श्रेय रठी ॥ 
कवि ग्रजनिपि ब्रजमापा प ही श्रेप्ठ कवि नहीं थे प्वितु उद्बू 4 भी प्च्चे 
जानर्ार थे। इशा को मुश्किलों का जिंक ररते हुए कद़त हैं-- 
इस्प आहि था फ्त बरे गाहत दाहत प्रान । 
जाफ्त मे मासूव वा सोस सुपारी पाने। 
ग्रजनिदि दी समध्त बुतियाँ धपने प्राराष्य की धरम दीलाए। से भापूरित हैं । 
विविय मनाभावा वा समायाजन अर्यधिक जुशवता वे साथ रिया गया है। शतिया 
में सहज भावना वा तीव्र गति व दशन सत्रश्च उपत्ब्ध हात हैं । कवियों सल्ृत, 
ब्रजमावा एवं 7 दू तीनों ही भाषाप्रों पर समात प्रधियार था। इसके प्रतिरिक्त 
राजस्थानी एवं पजादी शब्पर वी भी बहुतायत है । 
शी प्रतापति? ग्रहनिधि स्दप ता बवि थे ही विनु प्रघनो सभा मे भ्रतेवा 
रममिद्ध क्वीश्वरों वे। एकत्रित कर रखा था। डा० राजकुमारी बौल ने इस सदर्भ 
में लिखा है-- 
ब्रजनिधि स्वय ही कवि नही थे, यह चान ने पुजारी भोर के वियो वा प्रादर 
करने वाल राजा ये | इन+ बत्माहन से बद्यत वा प्रथ प्रताप सागर! ज्यातिय का 
“प्रताप मातण्श धमशास्त्र गए प्रवापाक प्रादि बई ग्रथ बत | सगीद सम्द्घी राघा 
गोविन्ट सगीत सार “राम रत्तकर, 'स्व॒र सागर” एव ब्रज प्रकाश को रचना भी इही 
के समय मे हुई। फारसी के दीवाने हाफ्जि ओर श्राइने-प्रक्वरी का हिल्‍ीी म 
प्रमुवाद मो इनकी प्राना से हुप्ना । इसके प्रतिरिक्त भ्रमृवराम बृत 'मप्रमृत प्रकाश 
पद-ग्रथ बखतेश कवि का टक्साली पता का सग्रह, एवं रावशभूरामजी एंव 
महाकवि गछापतिजी भारती गुसाई रसपुज जो, रसराजजी, चतुर शिरोमणि जी 
प्रादि भ्रनेक कवियों क॑ पत सप्रह बने । महाराज ने गई हजारो का भी सम्रह बरायः 
था जिनमे प्रताप बीर हजारा' और प्रताप स्िगार हजारा प्रश्मिद्ध हैं। 
जयपुर राजधराने में श्रनक कवियों को प्रश्नय मिला । बुद्ध श्रमुख कवि इस 
प्रकार हैं. अमृतराम, ठुलपति मिश्र, चतुरशिरोमणि, जगदीश परदुम्भकर, बेखतज, 


कीए>ण 


श्र ] 


विद्यारीलाल, मथुराजी, रसराजजी, रसपु जजी गु साई, थ्री कृष्ण, शमुराम, चयराम 
रसरासि, पु दरीक भट्टवरिवार, गोस्वामी परिवार, व्यास बालावजस पादि। 
रसरासि श्री प्रतापसिह व राज्याश्रित थे। अपनी वृतियों में स्थान-स्पान 
पर श्री प्रतापत्तिह का उल्लेख किया है। बवि ने प्रत्यके रचना का सृजन राजा की 
प्राता स ही किया है। वश प्रशता में राजा प्रताप के वश वा वणन बरते हुए विश्द 
विवेचन प्रस्तृत विया है। 
रसरामि ने रत्तिव पचीसी के भत म इस प्रत्वार उल्लेस कया है-- 
इवि श्री म'महाराजाधिराज राज राजेद्ध श्री सवाई प्रतापतिहजी देवाशप्त 
रुसराप्ति विरधित रफसिव' पचीसी पूणतामगातु ।7 
झक़ि न भ्रपती शृति वश प्रशसा' में जयपुर नरेश के सदभ में बहुत शुछ 
छिसा है। जयपुर के निर्माता सवाई जयसिह युद्धवीर एवं धीर थे--बवि वी पारणा 
है वि उनकी बढ़ाई वरना शब्टों से परे है। उनके वशन मापवर्तिह भी एतिहासिक 
स्यवित रहे हैं--उनके पुत्र श्री प्रतापतिह ये । 
समर धी रजयसाह भये नर नार सवाई। 
जिन वीहे बहु जग्य वहाँ वहि करों यडाई ॥॥ 
तेसे ही सब भांति नृपति माधव मन मोह्यो । 
रामचद्र यो पाट गट सब हो विधि सोह्या ॥ 
अभ्रव हस वश झवतमस नृप श्री प्रताप रचि जगमगत, 
डगमगत पगमगत शन्रुत मनिज जन वमल मरस पगत ॥ 
श्री प्रतापशिह प्पने वश मे शुलमूपण के समान थे। उनका प्रताप सूय 
मो भाँति जगमगाता था। भरी प्रताप ने लिए बवि रसरात्ति वी मायता है हि ये 
मोभस एवं बटोर दोता ही प्रति ब पे । शप्रुभों के हूटय उपर साम से प्रवश्पित 
है उदत थे भौर विद्रग्गन उनरे साथ बढ़कर रसास्वाट्न ढरते थे। श्री प्रतापतिह 
बा एप मभ्याद के दिनइर मे समान प्रचण्ट था। सॉल्य बी हृष्टि पो देखत॑ हुए 
बंदि ने दम द से तुला बी है। प्रजुने वे तुस्य पराक्रमी प्रताप रादव हृरिम्ति 
ईरमे रहता पो।.  ? ४ 
+ | 7 6 जी भीधोल पद धंद सो भानेद भारी । 
सैजपंत मध्यारं भाने ए सी प्रति मारो)... '' 
४2८८2 55-7४. कल के कह शान “३ १४४ क हर 6 
80 हादाबात के राइपराता की श्री शेशा--प शृहृ% 7 «का 2 “6 $ 
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रूपकत रिभबार मार सौं मत की मोहत । 

प्रजुन सौरन घीर वीरता मुस पर सोहँंत । 

जिन चौज मोज को भोज सो विक्रम सा विक्रम-करन। 
हरि भवत भूप प्रधिराज सौ नृप प्रताप असरन-सरन ।। 


श्री प्रतार्पस्ह या समकालीन एवं राज्याथित कवि रसराध्ि झपने 
ध्राथयलाता के प्रति गहरी निप्ठा रखता था। वश प्रशसा म श्री प्रतापसिह के सतभ 
मे यज्षोगान क्या है । यद्यवि यह सत्य है कि राजा के व्यक्तित्व को उभारते मे 
ग्रतिशयता द्योतित होती है | कामदेव के तुल्य सोदय, रवि के सहेश भोजस्वी, भजु त 
के समान वीर एंव रशविशारद विज्रम वे ठुल्य पराक्रमी भोज ये सपाल उठास्थेता 
एव रमिक प्रिय तथा पृथ्वीराज की तरह प्रशरणों का गरखतातां था। यद्यपि यह 
सत्य है कि राजा प्रताप एक श्रेष्ठ बंवि उदारचेता एवं शूरवीर श्यत्तित्वे था 


कितु कवि ने निज प्राश्रयदाता का मौंट्वपूण वणन करते समय जो कुछ दिशा है-- 


उपभ झतिशयता अभिव्यजित होती है । का 


श्री प्रतापभिह दरजनिधि! उपनाम से वाय सजन किया करते भे-+इ्रसक्तप्य 
ठदधाटव रसरासि ने भी प्रपने श ओ मे इस प्रक र व्यक्त किया है-हक िए+ 
ब्रजनिधि की धरि छाप श्राप 
प्रभु सुजस बनावत । 
लली जाल गरुन कलित ललित गतक व 
अतुलित छवि पावत ॥ ... ६ 
राजा प्रवापतिह्‌ की क्षाहित्यिक विशेषता यह रही कि उद्धाने।आप्लीए बूजव 


का झाधार आर इप्णा को स्वोकारा | नदन'दन एवं राघा क रासमृप्तू जीवन; के:जज् 
भरे घित्र दुशलता के साथ प्र व्वित करन में सफ्ल हुए । 


#छ्ि 
हाफ रा 


प्रतीक # फ्ोक फेक 

कवि रसरापि का कहना है कि महाराजा केवल साहिहयकार]हीएनही िन्क 

भपितु संगीत के भी भच्छे जानकार थे । सगीत शास्त्र का इ'हं सास्त्रीकजातः शा । फ 
सप्तक रूप विभाग भेद राग के जान ।ज्ञफ़त वाह 

अलकार के झ गे व्यग रसको पहिचानश् [छह 5 फए एफ 

काव्य के सात्विक विवेचन से भी पूण परिचित थे । श्रदतेशिहित्य में व्यजतो*े 

का प्रमुखतया महत्व देते थे । कूरमवशी सवाई श्री प्रवापसिह का वश सेवक धिप्ता' 

यथा वे स्र्भो के साथ समान “यवद्वार करते थे । कवि का केंद्रेना हैं कि इनके हीवेता 

काल मे प्रजा सुश्न शास्ति से जीवन यापन करतो थी-- 7ड्र एड 7"काम के कमाना 


हि 


क्रम सवाई श्री प्रतापसिह भूष तेरी 
सुनि के दृह्ाई प्रजा पाई सुचताई है । 
भाइन को भाई सेवकक्‍त को सुहाई 
दुष्ट दापिन के हिये लोन राई सी लगाई है । 
तेज वी तताई ता के सग सरसाई त्योही 
जस की जूुहाई रसरासि अधिकाई है । 
राजनीति छाई चोर चुगल नसक खाई 
औसी वकुराई तोहि दई रघुराई हू ॥ 
राजा प्रतापसिह से कवि रसरासि के घनिष्ठ सम्बाघ रहे होग--तभी तो 
राजा पाह सूजन के लिए प्रेरणा देता रहा है । 
कवि ने ससार सार वचनिका म॑ इस प्रकार उल्लेस किया है-- 
सो तो ससारी जीवनससों बने नहों थात उनको सदुगति रू निमित्त 


श्री मामहाराधिराज राजराजेद्ध भ्री सवाई प्रतापॉसहजी शुभ चितक रसरासि को 
ग्राज्ञाक्री फाल ज्ञान के सक्षलद्धा को वचनिका प्रो यह सबको सुपदायक है । ! 


“श्री ममहाराजा थ्रो राजराजेद्र थी सवाई प्रतापसिह जू की प्राग्या से यह 
ससार सार बचनिका प्रगट फरि के थी हरजू के निजर फ्री सबत प्रगरहस 
इक्ाबन । फागुन सुदि तीजि सूपवार को मुकाम सवाई जे नगर ।' 

इन सभी तथ्यों से यह निष्क्ष निवलता है कि कवि रामनारायण रसराष्ति 
सवाई प्रताप्िह के राज्याश्रित कवि थे । कवि भौर प्रताप्तिह के मधुर सम्व घ थे 
राजा वी प्राता प्राप्त बर कवि सजन क्या करता था । ब्रजनिधि वी प्र रणा प्राप्त 
कर कवि ने साहित्य निर्माण किया । कवि के वा” मय का प्रुण प्रभाव रसरासि वी 
रचनाझो पर पूणत है कितु घ्ाश्वय यह है कि स्वय ब्रजनिधि ने प्रपनी रघनापों 
मे बही भी इंसदा उल्देख नही विया । 

डा० राजजुमारी कौल ने राजस्थान के राजधरानों की हिंदी सेवा नामक 
शोध प्रवाघ मे जयपुर मरेश रायाधित कविया म॑ कही भी रसराष्ति वा. उल्लेख नहीं 
हिया। न प्रयत्र ही कहीं इसका उल्तरेस हम मिल पाता है। इसका प्रमुख बार 
यह भी हो सदता है परि कवि प्रचार प्रसार से विलग रह कर मौत सजन में रत 
रहा दो भायया किसी ईर्प्याजनर प्रवृत्ति गा शिकार हुमा हो झयवा गिसी नाम या 
उपनाम से ख्थवतत हथा हो । 


॥ रु 
मय निर्धारश-- 


कवि रसरासि के निश्चित समय के सदभ मे हम उनवी कृतियों के माध्यम 

ही विदित होता है--इसके प्रतिरिक्त साक््य उपलब्ध नहीं होते हैं। यह तो 

नश्चित ही है कि कवि रसरासि का ग्रस्तित्व जयपुर नरेश सवाई शी प्रतापतिह 

'समय मे था। इतिहाप्कारों ने राजा प्रताप का समय सव्‌ १७६४ से १६०३ 
] है। 


रसरासि किस सवत्‌ झथवा किस तिथि को उत्पन हुए ? इप सदभ में कुछ 
हो कहा जा सकता है वितु यह सय है कि रस रासि कवि राजा प्रताप के 
एज्याश्रित ही नही ग्रपितु समवयस्‍्क भी था । 77 


(१) उत्सव मालिका में जिस तिथि का सकेत किया है वह सन्‌ १७८६ के 
प्रनिषठ है । इपती तिथि को कवि ने उत्सव मालिका की रचना पूरी की। वश 
प्रशसा में कवि ने यत्र तने सन्‌ सवत्‌ का उल्लेख किया है>उससे यह विटित होता 
है कि रसरासि का समय १७५० से १८०० तक रहा होगा । 

सबु १७५६ म॑ सिंधिया ने जयपुर की झोर घावदा करने का इरादा किया 
था--राजा प्रताप ने उत्त समय भपरिमित शौय का वातावरण बना दिया था-- 
जिभसे हमारा कवि पूणत परिचित था ॥१३ 


58 सबत सस्ति गिरि हम सुखि भादों सुदि सुख घाम । 
सोमवार तिथ भ्ष्टमी गूथी उत्सव दाम ॥॥ 
यह भाला मन मोहनी काटत भव दुख पासि | 
महा प्रेम रस सों भरी बरि रपतिक रसरासि ॥। 
--उत्सव भालिका 
32 चत सुदि द्वज की सवाई श्री प्रताप भूष 
चाप चोज मोजन के गर वरसाये हैं ! 
तखत सवार ह व के पुद्दारे छूटत जहाँ 
होद पर वाद रसरासि छवि छाये हैं | 
एक झोर नटी नावे छटा को छूटी सी 
भ्रक तीचो भोर सैवक सिगारे मन भाये हैं। 
जल मं सभा को प्रति(बिम्ब भलकक्‍्त 
मनो भूतल के देवी देखिन को भाये हैं ॥! 
“वश प्रसशा । ७ 


२६ ] 


रप्तराप्ति ने वश प्रसशा का निर्माण कर राजा प्रतापतिह को स० १८२० 
मैं फागुत शुसल ११ को भेठ की थी । यह पुस्तक अपने काय्य गुरू भट्ट जगन्नाथ को 
दिखाई थी उसके पश्चातु राजा प्रताप वो समपरित की थी । इससे यह तो निश्चित 
हूँ। जाता है कि कवि रसरासि सवत १ ५० तक जीवित ये ।39 

कवि रसरासि के समक्ष सवाई प्रतापरसिह जी की माता (माजी) का 
देहावसान हो गया था। इस सदभ मे कवि ने उल्लेख किया है-प्रगहन मास में 
द्वादसी के लिन प्रात काल माजी ने भ्रपने पाथिव देहू का परित्याग कर भ्रपने पति 
श्री माधवर्सिह के सन्निकट स्थान श्राप्त कर लिया था । 

कवि रसरासि ने राजा प्रतापर्सतिह के जीवन काल की समस्त घटनाओ्रों का 
बणन किया है । 

स० १८५० के पश्चात किसी तिथि या सवत्‌ का उल्लेख नहीं मिलता है। 

कवि सवाई प्रतापर्सिह के परवर्ती राजाग्रो के सदभ में दिसी भी प्रवार का 
उल्लेख नही क्षिया है । 

क॒वि से राजा प्रताप की माता के देहावसमान के सदभ में बहुत कुछ 
लिखा है। 

कवि ने राजा प्रताप के देहावसान का कही भी उल्लेख नही किया है ।१* 





33 सवत भ्रठारह स॒ प्रधिक पत्नासवें की 
फागुन सुबल एकादसी छवि छाई है 
ताही समें पु डरीक भट्ट जगन्नाथ जू को 
करि क प्रणाम पोथी मस्तक चढाई है । 
रस रासि भागवत चित्रन विचित्रन में 
हरि के चरित्र मे लगनि लगाई है । 
माघव-तनय महाजात श्री प्रताप भूष 
कानन की सुनी कथा भापिन दिखाई हे । 
«यश प्रसशा--5 
34 झगदन मास भ्रपनायो श्याम श्री मुख सो 
ताहू माग हरि द्वी कौ वासर सुहायी है । 
निराहार बृत करि धरि हरि ध्यान द्विय 
द्वादसी के मोर बूल देह विसरायों है। 
भानु दछिनानन के बाकी दस झश रहे 
सोई दस गात्र इृत्य बेल में दतायो है । 
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इन सभी तथ्यों से यह निश्चित हो जाता है कि कवि रस रासि का देहावसान 
राजा प्रतापत्िह से पूव ही हांगया था । श्रत कवि का समय सब १७५० से १८०० 
के मध्य रहा है । 
पाडित्य-- 
रीति कानीन युग में प्राय सभी कवि सस्दृत एवं झ्रायाय भाषाप्ना के ज्ञाता 
एवं विविध शास्त्रा व ममज्ञ हांते थे | राजा अ्रतापस्षिद्द स्वय भनक शास्त्रों के ज्ञाता 
एवं बहु भाषा विद थे । कवि रसराष्ति भी सस्कृत, ब्रजभाषा, फारसो, राजस्थानी 
एवं पजाबी भाधा्रो के पच्छे चाता थे। ज्योतिष, तत्रशास्त्र, संगीत एवं काव्य 
विधामों का ज्ञान कवि को भा | कवि रस राष्ति प्रतिभाशानी एवं कलाविदु थे । 
रत राप्ति ने पजाबी शदों का जिस खूबी से प्रयोग किया है--इसकी भलक 
हमें इस पद में प्राप्त होती है-- 
पधाड ड तौक्षा.. वलडा. मिजमान । 
मिभमाती की करा बारा फेश, 
प्राण जोव जिवावा दरसन पा वायें ही सुख गुजरात । 
मनमोहन रसराप्ति दी प्यारी लग दी भ्रान, 
इसी सब बसे नाले नाले करा ग्रुलामी ग्यान। 
सइवणी मे पुरूतू की की प्रधा 
झाडे सजएुतू भाए घ्िजा भी उठी दरतन नु छुपा 
बेक दरो दीनाल मुहबत रेंणादि हाडे घपा 
तो भी उप्त रसरासि छू धर परवारि फेरि जीतपा ॥। 
इस प्रकार भ्नक पदो में पजाबी शददों का “यापक प्रयोग मिलता है ॥ 
जसे-- 
() मेडा दिल वे कदरो दे दोस्त । 
(7) भापडे या साडी दरदी वे दरदी । 


राजस्थानी भाषा वे सदम मे भी कवि को पूण चान था ! कवि ने राजस्मानी 
५ भाषा में बुछ पद लिखे हैँ । 
रा 


ह। 


! 
|] 


प्राय उत्तरायन को घासना शरीर तजि 
माजी प्रग्मु माधव को निज पद पायौ है 4 


“-बश प्रतशा--१ २३ 


कामा जी सहानें कु जा में ले चालो | 

म्है तो राज रै काध चढि चालस्या पग म छे छालो । 

रिमभिम रिमभिम मेह वरस मारंग छ पझालो। 

भीजेली म्हारी सुरग चुनडी दीजे राज दुसालो । 

भर ९ | 
म्हारै लारे लाग्या लाग्या काई भ्रार्व छो । 
देखेली म्हारी सासू नणद घर में राडि मचावो छी । 
राजस्थानी भाषा म ढु ढारी बोली के शब्टो का सर्वाधिक प्रयोग हुआा है। 

कवि रस रासि जयपुर म रहते थे भौर जयपुर की बोली ढुढारी बोली रही है। 
इस बोली में भी अनेक व्यक्तियों द्वारा सृजन किया गया है । 


कवि रस राप्ति का साहित्य राजस्थानी भथवा पजाबी था वृजभाषा तक ही 
सीमित नही था । फारसी शब्दों का प्रयोग भी बहुत हुआ है। प्रत हम वह सबते 
हैं कि रस रासि फारसी जबान के भी भ्रच्छे ज्ञाता थ । 


तेरे मिलन के चाव से ध्यारा हुवा है प्यारी । 
क्या खूब खुली है गमोसू ही सजीलि सारी। 
चस्मा में सुरमा देंन वी कसक्‍न मे कजाकारी । 
भोहों के क्सने हसूनें मे करता है जुलम जारी । 
बालो के भार लक की लचकन प वारी वारी। 
चलि चलि मचलि ने मडिने को तुक सो भी न्याज “यारी । 
उसकी अदा कु देखि के दिल हो गावे करारी । 
रसरासि बसी वाले सो तू करि जरूर यारी । 
फारसी शदो का प्रयोग रसरासि की प्रत्येक कृति मे हमे उपलब्ध होता है । 
रसराप्ति प्रनेक भाषाग्रों के ज्ञाता थे। शरल भडार प्रचुर मात्रा मं था । 
समीत शास्त्र के ज्ञता- 
श्सरासि केवल काय निर्माण की सीमा तक ही प्रतिबद्ध नहीं ये घपितु 
संगीत शास्त्र के भी पडित थे । वृजनिधि दी सभा में अनेक संगीत शास्त्री प्रपती 
स्वर साधना का शाघ्त्रीय ज्ञान श्रक्ट करते थे | स्वय रसरासि ने सगीत शास्त्र की 
कति में इस प्रकार उल्नेख क्या हैं-- 
मध्यम स्वर कुरज को जानिये । 
मिषाद स्वर हस्ती को जानिये । 
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पचम स्वर कोकिल को जानिये । 
धेवत सुर दादुर को जानिये। 
राजा प्रतापत्िह की भ्राज्ञा से कवि रतरासि ने सगीत शास्त्र वी शास्त्रीय 
कृति की रचना की थी। स्वर परिभाषा, स्वर भेद राग रागिनी का शास्त्रीय ज्ञान 
झाटि विपयो पर कवि ने बुझलता के साथ लिखा है। भ्रत यह सिद्ध हो जाता है 
कि कवि का संगीत शास्त्रीय चान पूणता के साथ था | 


कवि रस राप्ति छद शास्त्र का भी पडित रहा होगा। प्रपनी इंतियों में 
हिंदी के विविध छटो का निर्वाह सफ्लता वे साथ क्या है । 


तत्र शास्त्र एव झागम के सन्दभ मे कवि को भच्छा ज्ञान या । 
जसे-- 
तीन भाग करि च्यार तजि रह्मो वृद्ध वरि देक । 
हग लिधि जुगरिप तत्व गुन रस ससि सुभरि लेऊ ॥॥ 
और भी-+- 
निज इच्छा के आक मे तीस जोरि करि डारि 
शेष च्यारि को भाग दे लब्ध ग्रक निरधारो। 
रह एक द्व॑ तीन पुनि तीन कौ यह जम जानि 
छवें त्तेरहे बार हे अक वृद्धि कर वानि। 
सब्ष श्र क को अधिक करि इह त्रम सो भरि लेहू। 
गुन सरदिक बहुर॒यो कला सूर सक्र ससि गेहू ॥ 
सागर तेरह रुद्र वसु हम दशन श्ररु वेद। 
तिथ सु अ क घर लेहु भरि सुगम यत्र को भेद ॥। 


उत्सवादि की तिथि नक्षप्नादि का चान कवि को सम्यकृतया था। कवि ने 
उत्सव मालिका मे स्थान स्थान पर इनका विवेचन किया है-- 


भादो सुदि एकादसी जसूदा पूज्यों घाट। 
धादराय जू दान दे किये भज्ञानी भाट॥ 
भादों की सुदि द्वादसी श्री बावन प्रवतार । 
इंद्र काज बरि बलि छल्यौ प्लाप रहे गहि तार ।। ५2903% 
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उजियारी आसोज की दसमी मंगल रूप । 
बिजे करी रघुनाथ शू करि कि कटक-अनूप ॥। 
श्री रसराप्ति को बारह मास के उत्सवादिको का सम्यक्तया ज्ञान था । कवि 
के साहित्य पर रीति कालीन कवियो का धरृण प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति सम्बीघत 
ददो पर सुर एवं भ्रष्टद्धाप के कविया सा साम्य दिषाई देता है । कही कही पर 
चक्ति वैचित्य के दशन सुलभ होते हैं ! 


कवि रसरासि एक विद्वान सहृदय कवि थे जिह भनेक भाषामों था शान 
था | पुराएतिह्यास ज्योतिष एवं सगीत शास्त्रों की भच्छी जानकारी थी । 


कर्क 


रसिक-पचीसी 


उसिक-पचीसी कवि रसरासि की एक छोटी पी कृति है । इसम कुल मिलाकर 
२६ कवित्त हैं। रसरासि सकक्‍लन वी यह प्रथम ईति है॥ कवि रसरासि ने इस 
कृति का शीपक जो रफ्तिक पर्चीसी” निर्धारित क्या है वह सवा उपयुक्त है । 
२३४ कवितो म विषय का प्रतिपादन किया है झौर छब्वीसवें में कवि ने भपने एवं 
भपने भाश्रयदांता सवाई प्रतार्पभिह्‌ वे सदभ में रसिकता का सरस चित्र प्रतिपादित 
कया है। 

इस कृति मे रत्िक शिरोमणि रासविहारी गोपीवल्लभ व रसमय जीवन एवं 
ग्रोपिया के हृदय वी उत्कट बेदना का सफ्ल चित्रण हुग्रा है । 


श्रीमद्भागवत के दसम स्काघथ मे गोपिया के विरह का सरस चिंत्र महर्षि 
व्यास ह पायन न उतारा है। इसी की प्रेरणा के फल-स्वरूप सस्कृत एवं हिंदी 
कवियों ने श्रीकृष्ण एवं गोपियां के प्रेम एवं रासलीला के दृश्य भावप्रवण॒ता के साथ 
प्रटशित किये हैं । महाकवि सूरलास एवं भ्रष्टदधाप के विविध कवियी ने इंष्णकी 
लीलाप्रों का प्राघेय मानकर साहित्य में नूतन क्षितिज जस्म दिये हैं। 


रीतिबाल म॑ साहित्य का मूल विषय ही श्रीकृष्ण की रास लीला एवं नारी 
का नल सिख वणन मात्र रह गया था । कवि केशव घनावाद, विहारी, मतिराम, 
छखिल्तामणि रत्नाकर, पटसाकर झार्टि ने रस भोगे अनेक कवित्त एवं दोहीं का सजन 
कर रोतिवाल वो समृद्ध किया है ' 


भवितकाल म कवियों ने गोपी विरह मे श्री इृष्ण द्वारा भेजे गये सद्धव को 
लेकर गोपिया के समघुर एवं सरस-सवाल को अ्रमरगीत नाम से भमिसगिज्ञ क्या 
है । निगु शा उपासना की शिक्षा प्रसारित शरने वाले उद्धव क प्रति गीपियों के हृदय 
प्र उपालम्भ एक उपहास को भावता जम ले लेतो है॥ गोपियाँ उद्धव बी 'प्रमर' 
के माध्यम से फ्टकारतों है। यद्द वशन प्रभिव्यजनात्मक है। उक्ति-वचि9श्य एव 


वागवदर्ध्य के माध्यम से निगु श ब्रह्म का उपहास करते हुए श्री शष्ण के धरस प्रेम... 
बी महुत्ता को प्रतिपादित क्या यया है । 


३२ ॥ 


भक्तिकाल में जहाँ प्रतीक वे साध्यम से उद्धव को प्रताडित किया है-वही 
रोतिकाल भें भभिषा के माध्यम से विया गया है । 


रप्तरामि ने रसिक पदीसो म विसी भी प्रतीव को माध्यम नहीं बनाया है, 
अपितु भ्रभिषा बे माध्यम से उददव का उपहास विया है । फिर भी हम रप्तिव-पचीसी 
को भ्रमरगीत की श्रेशी मे रखत हुए इस पर विचार करेंगे 


हिंदी साहित्य म॑ भ्रमरगीत का भत्यन्त महत्वपूणा स्थान रहा है। भ्रमरगीत 
प्रसग वे! सदभ में थी रतनलाल वश्य ने भपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है--? 

हिंदा काव्य म भ्रमरगीत परम्परा वा विज्ञास श्रीमद्भागवत के दशम स्कथ 
के पूर्वाद्ध के सतालीसवें भ्रध्याय से हुआ है जहां गोपियाँ छृष्णा क॑ प्रिय चानी सख 
दुत उद्धव के सामो प्रत्यधिक प्रेम-विल्लल हाकर लोक मर्याठा का भी तिरस्कार कर 
कृष्ण की चर्चा मे जिनिमग्न होती हैं । कहा जाता है जि एक गोपी किस्ती भौंरे को 
अपन निकट गुतगुनाते दख कर उस कृष्ण का भेजा हुआ दूत मात कर कहने लगी 
कि 'हू घृत बस्घु मधुबर । तुम हमारे चरण न छग्मो तुम्हारी मूछा पर सौत के वक्ष 
स्थल पर विहार करन वाली माला का कु कुम लगा है। मधुपति कृष्ण ही यादवी 
वी सभा में उपहास कराने वाले इस प्रसाद को घारण करें। हम इसे नही चाहते | 
तुम्हारी और कृष्ण की बघुता ठीक ही है बयोकि जसे तुम सुमनों का रस लकर 
उह छोड जाते हो बसे ही एक वार मोहिनी प्रघर सुघा पिलाकर वे भी एकाएक 
हमको छोड कर चल गये हैं ।”” 

हि्टी साहित्य म॑ अमर-गीत” का लेकर झनेक बवियों ने रचनायें वी है। 
सभी छृतियों मे या तो उद्धवको स्पष्ट रूप से वहा गया है कि तुम जिस निगु ण निरा 
बार ब्रह्म की उपासता की शिक्षा देने प्राय हो वह व्यय है । रस के वातावरण 
म जीने वाली साकार श्रीकृष्ण के प्रेम मे पवी ग्रापियाँ उसके प्रेम में विकल हैं । 

कुछ कवियो ते उद्धव को भ्रमिघा के माध्यम से न कह कर प्रतीक रूप में 


उपहास दिया है। अमर को प्रतीक बना कर गोपियाँ निराकार निगुण ब्रहम के 
सदभ में प्रनेक तक प्रस्तुत करती हैं ॥ 


कुछ भरालोचका को भ्रमर क सदभ म विभिन्न मायतायें हैं जिकके स द में 
श्री रतनलाल वश्य ने भपना मत इस प्रकार दिया है ३-- 

“बुछ लोग इसी प्रसग को इस रूप में कहते सुने जाते हैं कि राधा के चरण 
को कमल समझ कर एक भौंय उसमे भा लिपटा भौर उहें कष्ट देने लगा। उसे 


र-अमरगीत-पू स & 


ड़ 


के 
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टूर करते हुए राघा प्रयवा भय गापिया ने उस भौरे पर ढाल शर प्रयोवित के रूप 
में इृच्ण को उद्धव की प्रोर उस्मुख होकर जो उपालम्म दिये हैं व भ्रमर गीत के 
माम से बाव्य मे प्रभिहित किये गये हैं ।/ 
अमर गौत सम्बयतु बाव्यो म॑ मूल क्यानक इस प्रशग्गर रहा है दि श्री कृष्ण 

प्रकरर के माप मथुपुरी चले भाते हैं। वृज भूमि मे चेतन प्चेसन विवल ही उठता 
है। गौपियाँ श्री हृष्णा वे विरहू मे भ्पनी सुध-बुषर सो बठती हैं । श्री कृष्ण भी 
मधुपुरी मे रस उत्पीडन की झनुभूति करते हैं भौर धपने परम प्रिय मित्र उदव को 
वृजभूमि मे जाने को कहने हैं । श्री शृथ्ण गोपियां के हृदय मे निराशार ब्रह मं का 
प्रस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं। इस काय के लिए वे उद्धव को दापित्व सौंपत 
हैं । उद्धव सम्प्रदाय के' बीज मत्र को समभाते के लिए गोजुल ग्राम पहुच जाते हैं । 
श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र उद्धव को देखकर सम्पूण गोढुल ग्राम फिर एक बार 
प्रानल्दित हो उठता है । गोतुल वी गोपवधूदियों के मानस में भागा का सघार हो 
उठता है। उनके मन का सबल्प उद्धव के संदेश को सुनते के लिए ब्यप्र हो उठता 
है उद्धव फे मुख से साकार ब्रह्म की झ्रालोचना एवं निराबार का महत्व सुन कर 
गोपियों का हृदय पीडित हो उठता है भोर व उद्धव को खरी-खोटी सुनाती है । 
उद्धव मथुरा लौट जात हैं ।१? इस क्या को हम इस प्रकार तीन भागो मे विभकक्‍त कर 
सक्ते है -- 

(क) दृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजना । 

(शव) उद्धव गोपां सवाद एवं उठ्धव द्वारा ज्ञानोपदेश । 


(ग) उद्धव के निमु खा चान का भ्रवसाव एवं भक्ति रस से श्रभावित हो 
मधुरा लौदना। 


हिंदी साहित्य मं भ्रमर गीत परम्परा मे सूरदास का सर्वोपरि स्थान रद्द 
भाय रामचद्ध शुक्ल ने खिला है -- 


“घूर सागह का सबस मम स्पर्शी भर वाग्वरर्ध्यपूण अथ अ्रमरगीत है जिसमें 
गोपियों की वचन वक्ता प्रत्यात सनोद्वारिणी है । ऐसा सुरूदर उपालभ काव्य कहीं 


नही मिलता हैं । उद्धव तो भपने निग्रु ए॒ ब्रह म ज्ञान भौर योग क्या द्वारा गोपियों 
को प्रेम से विरत करना चाहते हैं भोर गोपिया उह कभी पेट भर बनाती हैं कभी 





2 अभ्रमरगीतन्पू स्र ८ 
3 अमरगीत पृ ध्॒ १६ 
4 हि सा इतिहास रामचद्गर शुक्ल पृ १३५ 


धर] 


उनसे भपनी विवशता भौर दीनता का निवेदन मरती हैं। उद्धव के बहुत बकते पर 
बे कहती हैं-- 
उधो ! तुम ग्रपनो जतन करो । 
हित की वहत चुहित की लाग, किन बे बाज टरो / 
जाय बरी उपचार भापनी, हम जो वहति हैं जी की ॥। 
कच्छू कहत फ्छ व बहि डारत, घुन दर्सियत नहीं नीकी ॥ 
इस भ्रमरगीत वा महत्व एक बात स भौर बढ गया है॥ भवत्र शिरोमणि 
पूर मे इसमे सगुणोपाराना का निरूपण बडे ही मासिक ढग स हृदय की पमुभूति मे 
प्राधार पर तकक्‍-पद्धति पर नदी किया है । 
रसिकः पचीसी का कवि रसराप्ति भी इसी परम्परा का निर्वाह करने याल्या 
कवि है। रसिक पचीसी का उद्धव भी मथुरा से गोढुल ग्राम इसी लक्ष्य को लेकर 
प्राता है। जब पोषियों की स्मृति श्री ृष्ण के मानस-पटल पर भपना रेखा-चित्र 
बनाने लगती है तो नाद नम्दन प्रपने परम प्रिय मित्र उद्धव से इस प्रकार कहते हैं-* 


परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे उधी 
प्रतर विधा की कथा मेरी सुनी लींजिये। 
वृज की वे वाला जपें मेरी जप माला 
बढी विरह की ज्याला ता में तन मन छीजिये । 
मेरी विसवाप मेरी आस. रसरासि 
मेरे मिलिवे की प्यास जाति समाधान कीजिये। 
प्रीति सो प्रतीति सा लिखी है रस रीतिन सो 
पत्रिका हमारी प्रानप्यारिन को दीजिये । 
श्री क्ष्णा उद्धव को एक पत्रिका लिख कर देते है-जो गोपियों के नाम हैं। 
थें गोपियों के हट्य की पीडा को भनुभूत करते हुए उद्धव से उह झ्राश्वस्त करने के 
लिए कहते हैं। सूरदास भी प्रपने उद्धव से यही वहन हैं कि वेज भूमि में जाकर 
सभी को मेरा सम्शद्ध निवेदन करता भोर फिर मेरा सदश सुनाना ॥ गोपियों एवं 
राज हे हहना कि आप भी औी हस्सा दुण्दारे ही साफ है छुफते फिरम्ता जी है ।* 


5 पहिले करि परनाम नंद सो समाचार सब हीजो। 

और वहा वृषभानु गोप सो जाय सकल सुधि लीजो ॥॥ 

श्रीदामा भ्रादिक सब ग्वालन मेरे हुतो, भेटियों । 

सुख सदेस सुनाय हमारो गोपिन को दुख मेटियों। 
--रसिक-पघीसी 
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रसराष्ति भोर सूर के थ्रीडृष्ण में यह भर तर है कि सूर का शोडप्ण सम्पूण 
गोकुल के जनजीवन वी प्राश्वस्त करने के लिए सकक्‍ल्पशील है श्रौर रसरासि बा 
भोहृष्णा गोवुल की बेवल गोपवधूटियों वे लिए चिस्तित है । 


हरि गोदुल के नाम से ही प्रेम विहल हो उठत हैं। वे कभी भी ब्रजवासियों 
से प्रसम्पृकत नहा हो सकते हैं । गोकुल का वातावरण एवं घटठनायें उनके हृदय को 
भादोलित कर उठती हैं 7 


स्मृतियों क वातावरण म उद्गे लित होकर उद्धव को गोकुल ग्रोम जाने के 
लए बहते हैं । उनका कहना है कि गोपिया विरह मे दग्ध हो रही हैं। व मेरे 
भाव मे सत्र्त जीवन जी रही हैं, जिस प्रकार जल के विना मीन नही रह सकती 
प्रकार मेरे बिना गोषिया भी नहीं जी सकती हैं ॥7 


मन्री इक वन वसत हमारों ताहि मिले सच्च॒ पाइमो । 
सावधात हल मेरे धो ताही माथ नवाइयो । 
सुन्दर परम किशोर वयक्रम चचल नयन लिंशाल। 
कर मुरली सिर मोर पख पीताम्बर उर उन माल ॥ 
जनि दरस्यो तुम सघन वनन में ब्रजदेवी रसवार । 
दृन्दावन सो बसत निरतर कबहू न होत नियार ॥ 
उद्धव प्रति सब कही स्पाम जू प्रपने मनन वी प्रीति । 
सूरदास द्िरप्रा करि पठए यहै सकल ब्रज रीति ॥ 


--यूरदास 
6 हरि गोकुल की प्रीति चलाई ॥ 


सुनहु उपयसूत मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई ॥ 
यह चित्त हांत जाऊ मैं श्रव ही, यहा नहीं मच लागत । 
ग़ोप सुस्वाल गाय बन चारत अ्रति दुख पायो त्यायत ॥ 
कहें मांजन चोरी २? कह जसुमति पूत जेंव करि प्रेम । 
सूर श्याम वे वचन सहित सुनि व्यापत प्रापन नेम 

प्र उद्धव ! वेगि ही ब्रज जाहु । 

सुरति सदेश सुनाय' भेटो बल्लभिन को दाहु । 
काम प्रावक तूलमय तन विरह स्वांस समीर | 
भस्म नाहिन हीनत पावत लोचनन के नीर ॥ 
प्रजो लो यहि भांति ह्व है क्छुक् सजग सरीर। 
इनते पर विनु समाधाने बयो 4 तय घीर । 


शेष ] 


है उद्धव ! तुम गोदुल जाने से पूव मेरा एक सदेशा ले जाप्रो, प्रषम तो 
पोकुलवाप्ियों से क्षेम बुशल की वार्ता करना झौर उसके पश्चात तुम उन विरह 
क्षघ्र गांपियों को मेरा सदेशा सुनाना १7 

इस प्रकार हम देखते है कि सूर सागर का श्रीक्ष्ण प्रत्यात भावुक एवं 
इदारचेता है उद्धव को विस्तार स भब्रपनी बात समभाता है जबकि रसराष्ति का 
श्रीकृष्ण एक ही कवित्त में उदव से भपनी मनो यथा को व्यक्त कर उसे गोकुल जाने 
के लिए प्रेरित करता है । 

रत्ताकर कवि ने भी गांपियों की विरह वेदना से माधव की उत्पीडित 
बताया है। रत्नावर के कृष्णा के पास गोषियों की उत्कट पीडा को व्यक्त करने के 
लिए शाद भी नही हैं-जिससे स्वत सिद्ध हो जाता है कि गोकुलपति के हृदय में 
मोपियो के प्रति तिस्सीम प्रेम-भावना सजग थी । श्रीकृष्ण जब उद्धव को गोकुल 
प्राम भेजते हैं तब उसे भ्रपना सदेश सुनाते हैं। श्रीकृष्ण इतने प्रेमविभोर एव विकल 
हो उठते हैं कि प्रपनी मनोमावना को पूण रूपेण व्यक्त नही कर पाते हैं। उद्धव कुछ 
उनके मुख से सुन पाता है प्रौर कुछ उनकी हिचकियो से ही झनुणान लगा लेता है १? 

इन सभी श्रभियक्तियों का मूल उदगम श्रीमद्भाग्वत पुराए हैं। भागवत का 
श्रीकृष्ण भी गोपियों की स्मृति में विकल है। उसे प्रतीत की मधघुरिम स्मृतियां 
सजगता के साथ कचोटने लगती है । उनके मन का सशय वह बठता है कि ने 
जाने गोप बल्लभायें मेरे दिना किस प्रकार भपना जीवन धारण करती होगी ? परत 


कहों कहा बनाय तुमसों सखा साधु प्रवीत । 
सूर सुमति बिचारिए क्या जिय जल विनु मीन ॥ 


8 सुनिये एक सदेशों ऊधव तुम गोकुल को जात । 
ता पाछे तुम कह्टियो उनसो एक हमारी बात ॥ 
9 बिरहू यथा की क्‍या झकथ प्रयाह यहा 


बहत बन ने जो प्रवीन सुकवीन सो । 
कहे रत्ताकर बुभाबत लगे ज्यों स्याम]॥ 
उर्धों को कहन हेतु ब्रज जुक्तीन सो ॥ 
गहवरि पह्ायो गरो भभरि भचानक त्याँ 
प्रेम परयो चपल उचाय पुतरीन सो॥ 
नकु कही बननि अनेक कही ननति सो 
रही-सही सोहु कहि दीनो हिचकीन सां। 
प --रत्ताक्र 
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है उद्धवां तुम धीघ ही गोवुल ग्राम जाकर उन विरहदग्धामो को ग्राश्वस्त करो ।7९ 
श्रीकृष्ठा का उठव रपतिक शिरोमणि के मानस की स्थिति से पूण परिचित 
हो जाता है । श्रीकृष्ण के विक्ल हृदय की सुकुमार भावनाश्रो को सहेजते हुए श्रीक्षप्ण 
का पावन सदेश लेकर गोबुल ग्राम जाने को प्रस्तुत हो जाता है 
रसरासि का रतिक विंहारी श्रीहृष्य उद्धव को ग्पनी मानसिक व्यया को प्यक्त 
करत हुए गोषियों के हित सदेश देताहै । श्री कृष्ण उद्धव वे माध्यम से गोपियो को 
कहताते हैं कि जिम प्रकार तुम सभी मेरे प्रति तन मन एवं घन से समपित थी उसी 
प्रकार मनसता वाया एवं कमणा तुम निराकार ब्रहम की उपासना म॑ रत हो जांप्रो । 
में स्वथ सकल ब्रह ममय हू मुभमे प्रतादि भ्रगत सभी समाहित है । तुम मेरे निगु ण 
रूप मे भ्रपने भाप को सम्रपित कर मुक्ति-पद प्राप्त कर लागी । 
मोहि तुम दीनो तन मन धन प्राण जसे 
वेसे हो समाधि सम्धि ध्यान धरि ध्यावीगी । 
प्रलप अरूप घट घट की निवासी मोहि जानि 
झविनासी जोग जुगति जगावौगी । 
प्राशायाम भ्रासन सन ध्यान धारना ते 
ब्रह्म कौ प्रकासत रसरासि दरसावौगी । 
ऐसे चित लावोगी ततौ सुष में समावोगी 
मुक्ति पद पावोगी हमारे ढिंग श्रावोगी ॥ 
सूरदास का श्रीकृष्ण भी उद्धव से यह कहता है कि-हे उद्धव | तुम निराकार 
साधना के श्र गों से पूव परिचित हो । भतः गोवियों की जो विरह्द नही म अपने प्राणों 
को छोड़े हुए हैं-उतको निराकार को उपासना का मत्न देकर उनका उद्धार करो ! 
है मित्र (तुम शीघ ही उत गोपियों को यह समझादो कि ब्रह्म क बिना मुक्ति नही है ।2* 
30 मयि ता प्रयसा प्रेष्ठे दूरस्थ गोवुलस्त्रिय । 
स्मरन्त्योडज्भ ) विमुह यात विरहौत्कष्ठय विद्चला ॥ 
भारयात्यति कृच्छेश प्राय प्राद्यान कथाचन ॥ 
प्रत्यागममसन सश्देशवल्लम्यों. मे भदात्मिका । 


+-भी भद्भागवत्न 
॥8ै। उद्धव ! यह मन निस्चय जानो । 


मन क्रम वचन मैं तुम्ह पढावत ब्रज नो तुरत पलानों । 
पूरन ब्रह्म, सक्‍ल, भ्रविनाश्वी ताके तुम द्वो चाता । 


इ्द 


गीता मे भी भगवान ने कहा है सभी जीव प्रकृति से विमुग्ध होते हैं भरत 
झनको मेरी भोर प्रवृत्त करो ॥2 
सभी कम सुके समर्पित कर साधना के मांग की शोर प्रवृत्त होना ही 
श्रेयस्कर है । 
श्रीकृष्ण का सदश लेकर उद्धव ग्ोपियों के पास जात हैं। उनकी क्षेम वार्ता 
के पश्चात उहहें सदेश सुनाते हैं । गोपियाँ निराकार ब्रेह्ा की उपासना-सदेश को 
सुनकर पीडित हो उठती हैश्नोर उद्धव को कोमता-प्रारम्भ बर देती हैं। गोपियो को 
यह विश्वास नही होता है कि उनके रसिक-शिरोमणि ने यह सदेश भेजा है भपितु वे 
सारा दोप उद्धव एवं कुब्जा पर डालते हुए कहती है-- 
कौन की लिखी है पाती कौन ये पगई 
तुम कोन हो कहाँ ते झ्राये काके मिजमान हो । 
का की पहिचानि रसरासि वा मिरिजन सो 
कौन सीखे ज्ञान कहा भूले अवसान हौ। 
कौन साधे पौन अरु मौन धरि बैठे कौन 
काके नन श्रोंन भये श्रजहुँ अजान हो। 
श्रव हम जानी तुम हो दीवान कूबरी 
कपछ करि आये हो पे मछर समाव हौ। 
भ्राय भ्रज भाषा के कवि भी ग्रोपियों के मुख से उद्धव को कुजा का दूत 
मानते हुए मनोरम ्यग्य श्रस्तुत करते हैं। नारियत ईर्ष्या जागृत हो उठती है । 
उनकी माध्यता है कि श्रीकृष्ण को कुब्जा ने प्पने प्रेम पाथ में बाध लिया है भौर 





रेख, म रूप, णाति, कुल माही जाके नहिं पितु माता । 
यह मत द गांपिन कह आवहू बिरह नदी ये मासति । 
सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना महिं ग्रासति ॥ 
>-सुरदात्त 
2 'प्रकृतेगु ण समुढा सज्जते ग्रुसकममु ॥ 
तानश्त्स्नविदो मष्दाइत्ध्नवित्न विचालयेत्‌ ॥ 
_+गीता 
“मि सर्वाणि कर्मासि सम्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशौनिममों भूत्वा ग्रुद्धस्व विगतज्वर ॥ 
गीता 


शा 


[. ३६ 


कुष्जा बे सकेत से ही उदव हमको निराष्वर ब्रह्म की उपासना देने आये है-क्योकि 
वह घपने प्रेम के मध्य हम बाधा मानती हैं । भ्रत गोपियाँ उद्धव को उसके निराकार 
ब्रह्म व सदभ मे श्रनेक प्रश्न पूछ बठती हैं।? ? 
रुमरासि की गोपिया उद्धव के सदभ मे भपनी भावनाओं को व्यक्त करती 
हुई बहनी है-श्रीह प्ण हाथ जोडे कुब्जा वी सेवा में अनुदिन रहता है, उसी के सकतो 
पर सारे काम करता है, उस्ती क आदेश से याय प्र याय करता है, उसी के कारण 
हमे प्रम योग से हटाकर यौगिक साधना म श्रवृत्त करना चाहता है यह उद्धव भी 
उसी कुजा का मुसाहिब है “+- 
हाथ जोरे हाजर हुजूर मे रहत जाकी 
मरजी को राखे वात भापे इकरगीजू। 
वाही कौ हुकम पाय करत झयाय-न्याय 
भयौ श्सरासि वाकी प्रीति को प्रसमीजू | 
या ही तें वियौग माहि जोगराज रोग हमे 
सोग दे पगयो आप संग प्ररधगीजू । 





3 कुबिजा को नाम सुनत विरह भ्रमल णझूडी । 
रिसनि नारि महरि उठो प्रोष मध्य बेंडी ॥॥ 
पावन की भ्रांस मिटी, श्ररध सब स्वासा | 
कुबिजा नपदासी, दम सब करी निरासा ॥ 
वबरु वे कु जा भलो क्यो । 
सुनि सुनि समाचार ऊघो मां कछुक सिरात हियो। 
जाको गुन गति नाम रूप हरि हारयो फिरि न दियो | 
तिन भ्रपनो मन हरत न जाष्यो हँस हँसि लोग जियो । 
घूर तनिक चदन चघढ़ाय तन, ब्रजपति वस्य क्यो । 
धोौर सकल नागरि नारिन को, दासी दाव लियो।॥॥ 
उधौ ! जाहु तुम्ह हम जाने । 
स्याम तुम्हे हया नादि पठाए, छुम हो बोच मुलाने 
निगु णा दौन देश को वासी । 
मधुफर हसि समुमाय सौह द बूकति घाच न धांसी । 
को है जनक, जनति को कहियत कोन सारि को दासी । 
कसो बरन, भेप है कसो नेहि रस में भामिलासी ॥ 


सफल 


है 2 ] 


झव हम जानी लिखी वाके मनमानो 
उहा साहिव है कूबरी मुसाहिब निभगीजू ॥ 
उद्धव वे आन पर गोबुल ग्राम म सवत्र यह चर्चा फल जाती है कि श्रीदृष्ण 
का संदेश लेकर उनका मित्र श्राया है भौर वह प्रेम योग मे मिराकार उपासता को 
भर देना चाहता हैं। उदधव के स्वरूप का चित्रण भी रमणीयता के साथ रिया 
गया है कि उदघव भपन साथ सेली सीगी माला, मृगछाला कोली, डडा भादि सभी 
साधन लाया है | वह उदघव रथ पर चढ़कर ब्रज॒भूमि में श्रनय करने भाया है । 
हम संयम, निमम ग्रोग साधना के माग सिखाना चाहता है | यह हमारी 
मानसिक भाननाप्रो का श्रनादर करता हुआ हमे प्रम माग से विचलित करने के लिए 
बहा की तिराकार सत्ता को दिखाना चाहता है | यह कूबरी के द्वार भेजा हुप्ना 
दूत है “८ 
भ्रायाौ आयो भयो उधो झ्ाय ब्रजमडल में 
राग में कुराय जोग कौ कुगीत गायौ है। 
सेली सीगी माला मृगछाला भोली डडा 
गूदरी भसम मुद्रा स्वाग ले दिखायी है । 
सजम नियम ध्यान घारना द्रढवत है 
ब्रह्म को प्रवास रसरासि दरसायौ है । 
कूबरी य॒ पढि भ्ायौं पज करि कढ़ि झायौ 
रथ चढि भ्राया श्रनरथ गढि ल्यायो है ।॥। 
गोपियां उदघव के निराकार माग से सश्रस्त्र होकर उसे व्यग्य बचनों से 
आदोलित कर देती हैं । गोपिया उदघव स कहती हैं भ्राज का दिन सौभाग्य मूचत 
है कि हम विकल विरहरस्घाप्रो के प्रति श्रीह़ष्णा वा ध्यान प्रोकवित तो हुमा । 
हमारे प्रणायी श्रीकृष्ण अपने जोवन मे प्रति व्यस्त रहते हुए हमारे प्रति इतने 
इमृतिवाब्‌ हैं>यह वया कम सोमाग्यजनक है ? रसरासि बी गोपियाँ उद्धव से इस 
प्रवार बहती हैं- 
भली भई सुथि भ्राई हमारी कहाई जू को 
भलो दूत भ्रायो सबहिन मायों भूरि भाग! 
ग्रव. ये सदेस में क्रम उपदेस लागे 
जाने लागे कोइल से भले बनिशाये यागर।! 
रूप के उपासी रसरासि बृजयासी 
मंसे होत वे उदासी लगी जिनवी निसक लाग । 


देखौरी अनीत बात शप्राघरे या उद्धव वी 
लगावर जोग वेलि प्रेम को कटाय बाग ॥ 
झ्राज तक तो हमारे प्रणयो श्री ४८्ण हमारे साथ रास रचाने में ही श्रेम 
समभते थे कितु भव वे निरश्न मिराकार की उपासना का सरेस भेजने लगे हैं।# 
क्तु यह क्या कम है कि हमार॑ प्रणयो हम विरहदग्धाम्रा का इस प्रकार याद तो 
करते हैं । हम तो हमारे नदनादन के प्रति प्रेमासक्त हैं उसते रस में निमज्जित हैं, 
निराक्ार वी बातें हम क्से ग्रच्छी लग सकती हैं | गोवियाँ भ्रपनी सबियों के साथ 
पभ्रापस प्रे घार्ताशाप करती हुई कहती हैं कि श्राज उद्‌यव के अनीतिपुण भ्ाचरण 
को देसो । यह प्रेम का लहलहाता उद्यान कंटाकर हमारे सन में योग साथनां की 
लता को लगाना चाहता है । भसम्भव के हित सम्भव का मुनोच्छेटन करने के लिए 
प्रयलशील है 2% मद्दाक॒विं नटदास की गोपिया भी उदुघव का समम्काती हुई कहती 
है कि जिस वृक्ष का तुम भारोपण करना चाहने हो उसके बीज हमाने मानस घटाने 
पर नही जम सकते हैं । रसरासि की गराप्िया विष्ठुर मुरारि के प्रत्ति कहती हैं-- 
जाबी कि जायो ताको कैद करवाय आयौ 
धाय करि मारी नारि निदुर म्रारी है। 
भौर वृजनारी तिह मिलि मिलिमारी 
फैरिश मिल हल मारी जो मिलेगी ताहिमारी है । 
एरी सुनि लेरी चेरी तेरी सो कहत है 
री तुक रसरासि श्राखे भ्रसुवन ढारी है। 
परी य पुकारी है तू फरि न सभारो हरी 
नारि मारिवे कौ तो कक्‍न्‍्हेया तरवारी हैं॥ 


]4 कहने स्याम सदेस एक मैं तुम प झायो। 
कहन समय सकेत कहू झवसर नहीं पायो। 
मोचत मन मे रहयी कब पाऊंँ इक ठाऊों। 
कहि सदेस नदलाल को बऊरि मधुपुरी जाझ । 

सुनो ब्रजनागरी । 

5 


जौ उनके गुन नाहिं भोर गुन भए कहा तें ? 
यीज बिना तहू जम मोहि तुम कही कहा तें। 
वा गुन की परछांह री माया दरपन बीच । 
गुन तें गुन "यारे भए, अमल वारिजल कीच । 
ससा सनु स्पाम के । 

+- नन्ददास 


४२ 


रसराप्ति ने भ्रीउृष्ण को नारियो के साथ निर्मोही सिदघ दिया है! गोपियां 
कहती हैं कि ग हैसा तो स्वभावत ही निर्मोद्दी है। जिसकी दुक्षि से उत्पन्न हुप्रा उत्त 
देवको को कस की बारावास मे कट करवा झ्राया फिर जिस पूतना को घाय बनाकर 
5सका स्तनपान विया उसे भी मार त्या-झत हमारा नटपर तो निम्रगत हीं 
निप्दुर है। इस निष्दुर मुरारि ने वृजभूमि मं प्रभेव गोपवधूटिया को झपनी मांहितों 
मूरति नी शक्ति से मार गिराया किनु इन सनी से भी यह तृप्त नही प्रपितु इसकी 
प्रतृप्त श्राकाता भविष्य मे भी झतेर न।रियों का मारने के लिए लावायित हैं । 
हम गाणजुनायें उस मुरादि के ध्रद्यय में विरह शातर हो तयनो से ध्रश् घारायें बहा 
रही हैं । उसके नाम की रटन हमारे प्रघरो स दूर ही नही हो रही हैं कितठु वह 
हल्पहीन बनवारी घायल करने के पश्चातु समालने का नाम ही नही लेता है भरत 
हवत धिदृध हो जाता है कि निष्दुर क ह्ैया वारियों को प्राहृत करने के लिए तीखी 
सलभार न सहेश है । 
गोपियाँ झपनी भ्रोर से ही श्रीकृष्ण पर पश्रारोप यही लगाना चाहती है 
प्रपितु उसी बी जीवन घटनाओ्रों का उल्लेख करते हुए उसकी बृत्तिया का विवेघन 
करती हुई सिद्ध करमा चाहती हैं कि वनवारी कितना निप्ठुर है -- 
दस ही दिना को भयौ नयों जसघधारी 
जिन मारि डारि नारो, ऐसो निठुर निहार्यो हैं। 
बवछा मार्‌थो वका मार॒योौ अजगर हु को मार्‌यों 
खरहू को मारि, हय हू को मारि डास्यो ह। 
मनी माहि पूल्यो, फुल्यो पूल्या रसरासि 
इहा शतो इत की हो सो तो सब ही विसारयौ है। 
मामा मारिवे को पाप प्रकट उतारिवे को 
कूबरी त्रिवंणी ता मे तन को पखारयों हू। 
गोषिया श्राकृष्ण क द्वारा भेजे हुए सदस के सदम मे उद्घ से बहती हैं वि 
हसमे तो योग साथना को प्रारम्भ मे ही स्वीकार कर लिया था। जिश्क्ी तुण प्राज 
शिक्षा देन भाये हो-उसक्रे लक्षण क्‍या तुम्हे हमारी देह में नही दिखाई देते ? जिम 
दिन से भक्र,र हमारे प्राण वल्तभ गरिरिधर नागर को हमसे छीन कर ले गये-उसी 
दिन से प्रिय-वियोग मे हमारी दह न सभी यौगिक तत्वो को स्बनावत ही धारण 
कर लिया है -देखो ! सभी ता तत्व हैं ।- 
वसन मसलीन बन वन तन द्वीन डोले 
मोन ही सो बोल बेनी जटा पद पायौ है । 


आगे जाम जागी रहें, ध्यान ही सो लागि 

देखो भूख प्यास भागी मन सून्य मे समायो है । 
बिरह दवाग्नि दू गी धूनि धधकाय राखि 

एक रस एक रसरासि दरसायो हैं। 
उधो ग्रव आय कहा जोग ते सुनायो 

इहाँ सावर सिधायौ तब हो वें जोग छायो है । 

न हमारे शरीर को शगार की घाह है और न ही हमारे मन को कुछ भाता 
हैं। गोपिया न मलिन वस्थ घारण वर रखे हैं-यह विरक्ति का सूचक है। तपस्या 
परे तन छीज रहा है, मौन श्रत घाररा क्ये हुए हैं, ध्याव मे सदा रत रहती हैं, 
शूय मे चित्त ध्यिर है विरह की दावारित मं तन-मंत्र जला जा रहा है सभी तरह 
से हम उनके बताये हुए माय पर पूद से ही आमकत हैं । सूरदास ने मी गोपियो की 
विरहावस्था वा चित्रण करत हुए हृशगात का सजीव चित्र उपस्थित किया है ॥% 


गोविया के लिए प्रेमप्राग ही स॑वस्व है । वे प्रेममाय मे भरग्य सभी मार्गों का 
समाहत कर लेना चाहती हैं। व साथारण स्थिति पर जीने के लिए कटिवदुष हैं, 
प्रेम के मह॒व को सममती हैं । कवयित्नी मारा न॑ प्रेम के महत्व को समझते हुए 
पपने भापका नटवर के प्रति समपिठ कर दिय।/ था? रसरावि की गांगिया प्रेम के 
अत्तित्व को सुरक्षित रखत हुए उद॒प्रव से विनयपूर्वक कहतीं हैं. 
व्याकुल विक्‍ल महां विरही विचारे बोरे 
अलबल योले ताकी चूक माफ कीज अब । 
काहू भाति वाह प्राण प्यारे को हमारे 
यूज त्याही हिलमिलि जल जमुनानों पीजे अब । 
पाती हूं' में माया वो जरूर मजक्र लिखों 
उधौ रसरासि काई को से जाय दीज झव । 
विनतोी हमारी करो सावर॑ बिहारी सो 
तिहारी भारी भरी हैं जिवाय जसलीज अब | 





उधो ! इतनी कहियों जाय । 
पति हसगाठ भई हैं तुम बिनु वहुत दुखारी गाय । 
जल समूह बरसत झ खियन ते हकत लीने माव॥। 
जहाँ जहाँ गोटोहून ₹ुरत हू ढत सोइ सोइ ठाँव। 
परति पद्दार खाय तेहि घन ब्रति व्याजुल छू दीत । 
मानहू सूर काढ़ि डारे हैं वारि मध्य ते मौत व 
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श्री इृष्ण के सामीष्य वे लिए वे सब बुछ त्यागते के लिए सवत्पशील हैं । 
इद्धव से अनुनय करती हुई कहती हैं कि तुम किसी भी प्रकार से हमारे परम प्रिय 
को वृज भूमि मे ले श्राप्मो ॥ हम विश्वास से कहनतो हैं कि साँवरे की इच्दानुमार 
प्राचरण वरेशी । श्री कृष्ण स्वय हमसे मिलन ने इच्छुत हैं उदोने पत्रिकाम 
इसका उल्लेख क्या है | श्राज तक जो दुज हमन अपराध हुम्रा उसके लिए हम क्षमा- 
बाचना करता हैं, भविष्य मे हम विसी प्रकार का अपराध नहीं वरेगी, सम्मिलित 
रूप से रहगी भौर श्री कृष्ण के साथ यम्रनगा नदी के तट पर वठकर रोतल जल से 
हमारी तृपा को शागत करेगी । मीरा भी यही कहनी है ९% 

हम गोवियां प्राण बल्‍्लभ के विरह म॑ भत्यन्त व्याठुल हो रही हैं। उनके 
प्रभाव में हमारा जीना पत्यस्त दुलम है । हम नहीं रसिक् शिरोमणि के कारण 
प्राहव हैं, उसी के श्राने पर हम जीवन मिल सकता है गत हूँ उद्धव! तुम श्रीक्षणग 
से जाकर निवेदन क ) कि वे वृजभूमि मे प्राकर हमें प्राण दान दे कर भजुप्ण 
कौति लाभ प्राप्त करें। भायधथा प्रपयश के भागी होगे । 

रसरासि वी गापियाँ प्रेम रस स झापूरित हैं, प्रराध वी दीवानी हैं, शैम 
पाग पर चलन के लिए सकल्पशील हु, वे योग-माग वी बात से जिढ कर भी यही 
कहना चाहती हू कि श्रीहृष्ण के भ्रान पर हम सब कुछ स्वीकार कर लेंगी। हमारे 
प्राणनाथ जो कुछ बहयें-हम वसा हो करेंगी । हमने ता निराकार उप्पाप्तना के लिए 
कभी विचारा भी नही है, दम हमारे रमिक को कसे भूल सबती हू ।7 


5 प्रैसगी प्रेमगी प्रेमनी रे 
मने लागी कक्‍टारी प्रैमनी । 
जल जमुना भो भखा गयो ता 
हती गागर मोौथ हठमनी रे ॥ 
काचे ते तातरें जीए बांधी 
जम खेंचे तेम तमनी रे । 
मोरा बहे. निरघर-नागर 
शामली गुरत शुभ एमती रे ॥ 
+- मीरा 
52 जोग की छुगति सोंगा मस्तम प्रघारि मुद्री 
स्थात उपटेश सुनि सुनि मन में डरे | 
इहँ हम सब ही सदाही रास रगन बॉ, 
स्थाम धगनसगन को थागी पस जया डर 


[ 


रमगशमि + आाश्रयदाता जयपुर नरेण सवाई श्रीजरतापशिह वृजनिधिते भी 
अमर गौत परम्पया के सदभ में एव छोटीसी कृति वी रचना बो जिस नाम 
प्रीति पचोरी रखा | श्री वृजनिधिकी ग्रोषियाँ भी प्रेम राग में रगी हुई है, वे भी 
निरहार के लाभ से मयभीत हो जाती हू। विरह वी श्रग्ति में जलते हुए उम्हे 
उद्धव के घावव हपन से प्रनुभूत होत हू 5? थ्रो ऋष्णा का तिष्दुर की सत्ता देसे हुए 
कहती हू दि वह निर्मोही है किन्तु हम तो उसके रूपरस से मुस्ध हू उसके विषोग में 
जीवन सहा धारण कर सकती हू । वह हमे त्याग सकता है क्रिल्ु हम उसके बिसा 
नही जी सकती है ।१% 
बृजनिधि भौर रसरासि को योपियाँ एए ही धरातल पर खदी हुईं भपी 

ग्राराध्य बे' प्रति आपदन हू ( दोनो हो प्रमपथ की ग्रत ये उपाभिकायें हू श्रौर सहज 
जीवन के लिए बा“य हूँ ॥ रसरामि की गौरियाँ ग्रपष्य जीवत जोनेबाली नारिया है 
जो व्यप्य वधन नहीं जानतो है । थे तो हर बात अभिष! के मा्यम से ही कहती हू । 
हुदय की पीड़ा यो सब के समक्ष रसने मे तनिक नी नहीं हिंचक्िचाती हैं, उाहागे 
श्री कृष्ण से पेम किया है भ्रीर प्रम मं उलहोने क्या नहीं किया ? 

प्रति हू ते विता हू ते मुसि मुसि ल्याय त्याय 

संवस्व हमारी हम सीष्यो तन मन प्रारी । 

कुलहू की सपत्ति समेटि हम भेंट भई 

सोभ सो लपेदिलई करि के सुजस गान । 

अब रसरासि उधो लेके वह लोटि गयौ 

कहें विन रहे कसे सुनो तुम देके कान 

भयौ हो सझातती सौ त्तौ निकस्पों मेवाती 

देखी थाती दावि छाति तर पोतो में पगयो ज्ञान ॥। 





तुम तो हो नेमी हम प्रेमी वृषनद्धिष्षि के ह 
कायट पसमद लेहू देसि अछियाँ जर 
झागि हुं लताती भाती छातहो हृहराती गह 
प्रतघाती काती भसी पाती ले कहा करे 


“-प्रीततो पचोसी!” 
53 नित्रट प्टपटी राह मन मोहन के सोहकि 


वे तो वैपरवाह सीख जाति विछोह की हे 


4 


- प्ैस घेत्र” 
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गोकुल की बृजाजुनाप्रो पति, ने विता भ्रादि सभी से चौरी छूपके सब ढुछ 
जाकर प्पने प्रशयी को समर्वित कर दिया । वे झपने स्नेही के प्रति तन मन 
घत से सम्ित हो गई । कूल मर्याठा की दोवारा को तोड़ कर मठवर के रूप लोभ 
मे आसवत होती हुई मुसरलोघर के योतो में सुध बुध खोती रही ! जिसको इ ने 
झपना सवस्व अपित कर टिया तिसके श्राश्नय पर ये जी रही हैं वही गोपीवल्लम 
झाज सम्बध्ध विच्छेट कर मघुपुरी लोट गया, उसके विरहतृ मे ये प्रमासवरतर गापषियां 
किस प्रकार प्राण धारण करें ? जो कल तक सगांती था वही प्राज मेवाती हो गया- 
सिस पर भी निराकार ब्रह्म के प्रस्तित्व की स्थापना । श्री गदाधरमट्ट की गोपियाँ 
भी श्याम वे रूप *रग मे पूरी तरह ड्वदी हुई हैं ।१० रस शिरोमणि की मनोहर मूर्ति 
को दखकर सब कुछ लुटाकर उसके हाथो बिक गई है, किस्तु उनवा भी स्वप्न एक 
इल में ही विसण्डित हो गया । 
रफसिक-पचीसी की मोपिया अपने प्रियतम के प्रेम मे इतनी प्रासक्त हैं कि उसे 
देखने के लिए निरापर भाँखें खोले हुए प्रतीक्षा रत हैं । वे प्रभाथ पर खड़ी द्वोकर 
भपने प्रेमी का निहारती रहती हैं उहीं भावों से जिनसे कभी सटवर के मोहन रूप 
रस का प्रास्वा न किया था। उनका मन मोहन के सोदय मे झासकत रहा है, श्राज 
भी उतव सन उस मदनाभिराम सौंटय म॑ निमज्जित है प्रेम की मृदुल डोरी ते बधा 
हुप्रा-ग्ही मन गोग साधना के माग पर कसे प्रवतरित हो सकता है, 
लोचन हमारे सदा रहत उचघारे कहो कंसे 
रह मूद्दें जिन रूप रस चारूयों है । 
मनहू हमारो मान काह सो करन वारो 
कंसे मनमाने जोग भोग भरि राख्यौ है । 
काह हू हमारे रसरासि रीके तानन सो 
कौन सुने ग्यान इन गाव अभिलाख्यौ है । 
रसिक सभा की तेरे कक्‍सक न लागी 
यात सरीर माहि मूसर सो मुबित पद नाख्यो है । 
गोपियाँ बहती है हे उदव ! तुम प्रेम को क्या पहचान सकते हो २ तुझते 
मभी प्रेम किया दवी नहों तुमने कभी मुरली के निनाद से माधुय का झ्ास्थादन ही 


20 सल्ली हों स्थाम रंग रगी । 
देखि बिकाम गई वह भूरति, सूरत मादि पी ॥ 
सग हुतो भपनो सपनो सो सोइ रही रत सोई ॥ 
“+गदाबर भट्ट” 
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नहीं किया । तुम भरसिक व्यवित हो । तुम्हारा रसिवी वी सभा से क्‍या सम्बंध है 
तुम सम्भव्त रमिका क॑ राग से इर्प्या रखते हो तुम्हारा इर्ष्यलु मन हमारे प्रणय 
सम्दो नो सहन नही कर सका इसी लिए ता तुमने हमारी प्रशयखीर में मूसल 
की तरह मुवित पद डाल टिय हैं । 


सूरदास की ग्रोषियाँ भी स्पमुग्ध हैं वे उद्धअ को स्पष्ट रुप से बह दती हैं 
हमारे घास दस वीस मन नहीं है. एक था वह श्याम वे साथ बता गया-प्रद तुम्हारी 
चान सुनने वे लिए दुसस मन कहा से लायें। निराकार ब्रह्म की सत्ता वा शअ्ग्वी 
बारने के लिए सूर की गोपियों ने उठव का बहुत छकाया हैं । सूरदास ने गोषियों 
के नयनो में श्याम को वासत हुए देखा है 427 


रसरासि की गोपियाँ भो उद्धव के निरवारों ईश से बमी सहमत नही हैं। 
उनकी माता है कि वे भपने प्रीतम के भ्रतिरिक्त इस धसीम ससार में विसी भज 
दो नहीं जानती हैं। वे तो यहाँ तक बह देती हैं कि यदुनाथ भ्यथवा द्वारकानाथ 
कौन है ? हम नही जानती है बौन बमुदेव का पुत्र है-पह भी हमे नदी विद्ित है। 
उवी कहि की है जदुनाथ हारका को नाथ 
कौन बसुदेव कोन पूत सुखदाई है। 
कौन है निरजन अलख अविनासी कौन 
ब्रह्म हु कहाव कौन जावो जोति छाई है। 
ईन सों हमरी कहो कासो पहिचानि 
जानि याते रसरासि बाते मन में न भाई है। 
प्रीतम हमारों मोर मुकुट लकुट वारो 
नद कौ दुलारो स्याम सुदर कहाई है। 
जब भला व बसुदव के पुत्र यदुनाथ प्रषवा द्वारका जे नाथ की नहीं जानती 
हैं तो व उस भ्रलज़ प्रविनाशी भनत्र निरकारा स्वरूप दहा की कसे जान ऋकती हैं 3 
थ स्पष्ट हप पै प्रस्वीकार कर देवो हैं कि हमारा कसी भी निरकारी से सस्नम नहीं 


2व नेता भए भ्नाथ हमारे 


मदन गुपाल उहाँ तें सजनी, सुनियत दूरि सिधारे। 
ब हरि जल, हम मीन बापुरी कस जिर्याह नियाहै। 
हम चातक अकार स्थामल घन वतन सुधानिधि प्यारे । 
मथुपुर बसत झास दरसन को, नन जोइ मय हारे 
सूरज स्थाम करी पिय एसी, भृतर हत पुनि मारेवा 


हट व 


है । हम तो केवल हमारे प्राराध्य से सम्पृषत हैं। हमारा प्रीतम मोरमुकुट को धारण 
ग्रने वाला नदनदन है जिसकी सुदरता निराली है। 


बविवर रसखानि मे भी मटवर की सुदरता का मनोरम चित्र श्रस्तुत किया 
है । स्वय सूरदास ने कृष्णा क॑ निस्सीम सौंदय का झनुपम चित्र श्रस्तुत किया है। वे 
कहते है कि-/जिन गोपाल मेरौ प्रत रास्यो मेटि वेद कौ कानि । स्वय गोपियो ने 
प्रपने प्रियतम क॑ झभिराम रूप का देखते किया है ।22 

है उद्धव ! यदि तुम हमारे प्रीतम नटवर के रूप को नही जानते हो तो हम 
झुसके स्वरूप को बतादें। हमारा कहैया बृज भूमि की गली २ मे खेलता *हता है 
प्र पर सु दर सा मोर मुकुट दिये मुरली बजाता रहता है -- 


खरक मे खोरिन में खेलिये की गेरन में 
मोर को मुकुट दिये मुरली वजावे है। 
चटक मटक भरयो हाथ मे श्त्रुट ले के 
पीत पर कटि बाव लटक सा जावे है । 
जमुना बे तट चशीवट के निकट रसरासि 
नटबर वेप चछरा चरावे है । 
चित को चुरावे मुरि मुरि मुसकाव। 
देखो साय साथ आवे है ये हाथ नही झ्ाव है ॥ 
रसरासि की गोषियों का रसिक सव यापी है। मनोहर रूप घारण किये 
अज की गलियो, वु जो मे गोपियों के साथ रास रचाता है, मुरली के मधुर स्वर मे 
अलिताग्रो के मानस का मुस्ध करता रहता है वह नटवर बंशधारी वशीवढ के निकट 
गौवस्‍्स चराता रहता है । हे उद्धव ! हमारा रसिक चित चौर है मट-मद सुस्कात 
विस राता रहता है, वह हमारे साथ भी है और हाथ भी नहीं झ्राता है । यहाँ रस 
रासि ने सीधे साध॑ श दो मे गोपियों के मुख स अत्यात महत्वपूर्ा बात कहा दी है। 
बह रसिक ग्रह्ममय है गोविया के साथ खेलता रहता है फ्र भी उह तृप्त नहीं होने 
देता । उनके मानस मे प्रेमयोग की भतृप्त भावना वो चिर जाशत रखना चाहता है । 


22 रेख न रूप, बरन जाके नहिं ताको हमैं बतावत। 
भ्पनी कहो, दरस एस को तुम क्बहू हो पावत ? 
मुरली क्‍्धर धरत है सो, पुनि गाधन वन वन चारत ? 
नव विसाल भोंह बकट करि देख्यो कवहूं निहारत २ 
तन त्रिमग बरि, नटवर वपु घरि, पीताम्वर तंद्दि सोहतरे 
सूर श्याम ज्यो देत हमैं सुच्च त्यों तुम को सोऊ मोइत? 


जी: 
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रु ह 
ईएवर की सत्ता का सत्यचित्र रसरासि के शब्दों म स्वत! ही उमर कर प्राया है । 


मूरदास एवं दृष्णदास के पदा में श्रीकृष्ण के सौंठय का सरस चित्र सामने 
पाया है। ३5 चर 


गोपिया कृष्ण के विश्योग में बहुत सरल हाई हैं। प्रत्॒ तो ये कृष्ण की 
हर प्राना को मानने के लिए स्त्रत ही प्रस्तुत है -- 
एक वेर फैरि वृजमडल में झावो काह 
ग्रवः सत्र सूधी भई मान हू ने करगी। 
दान दूँ मे नेक कहू न भगरेगी और 
माखन-मलाई हू छिपाय के मन घरगी, 
नई प्रान प्यारी हू की कानि हम मनि लैह 
वाकी हल रहेगी रसरासि वासों डरेगी। 
दोऊ कर जोरि कोरि कोरि चाइन सो 
दौरि दौरि कूबरी के पाइन में परगी। 
ग्रोपिया का मान सीमायें तोडने के लिए प्रस्तुत हैं वे स्वत ही दधि माखन 
दान बरती रहगी, कभी भी श्रीकृष्ण से किसी भी बात पर विध्वाट न करेंगी और 
दधि मावन की मटकियाँ भी छिपाकर नहीं रखेंगी। यहा तक वे प्रस्तुत हैं कि यदि 
रसिक शिरोमणि भ्रपती नवेली प्राण प्यारी कुब्जा के साय रास विलास बरेंगें तो 
उनके मानस में किमी भी प्रकार की ईर्ष्या उत्पत नहीं होगी प्पितु गोपियाँ नई 
प्राणष्यारी की दासिया बन कर रहेगी, रहेंगी ही नही श्रपितु उससे हर क्षण भयभीत 
रहगी कि उप्के मन मे जिधी प्रवार का प्राधात न हो | है उद्धव! दृप्त सत्य कहती 





23. मुरली तऊ गोपालहि भावति ॥ 
सुन रो सखी |” जद॒पि नदनदनहिं नाना भोत्ति नचावति | 
राखति एक पाय ठाढ़ करि शभ्रति प्रधिकार जनावति। 
प्रापुनि पीढि झ्धर सज्जा पर करपल्‍लव सों पद पलुदावति । 
अ्रुकूटी कुटिल कोप नासा प्रुट हम पर कोपि क्पावाति ॥ 


+-सु रदास 
मो मत गिरिघर छवि दै प्रटक्‍यों। 


ललित त्रिभय चाल पै चलिके, चियुक चांद गड़ि ढटक्यों । 
सजल श्याम घर बरन लीन छू , फिरि चित भनत न भटक्यों । 
इष्णदास किए प्रान निशद्वावर, यह तन जग स्लिर पटक्‍यी । 


-+हृष्णदास 


] 


हैं कि नई महारानो वे प्रति दोगा हाथ जोड वर सेवा में रहगी । दौड दोडवर कूवरी 
रानी के चरणों में गिरगी | रसरास्ति की ग्रोपियाँ उद्धव को कूबरी का सुसाहिब 
प्रममती है भरत वे उद्धव को ग्राश्वस्त बर देना चाहती है कि उसकी महारानी का 
दम किसी भी प्रकार का बष्ट नही होने देंगी, वे नि शक्ग होतर यहां पायें । 
रसरापसि की ग!पियाँ सहज भावना वे साथ श्री इृष्णा वी महत्ता को प्रदर्शित 
करते हुए उद्धव को बचोटती हैं मधुपुरी भौर गोकुल मं महाँ साम्यता ? नगर एवं 
दाम में तुलना का प्रश्न कहो ? 
कहा हम गोकुल के गोपो गोप ग्वाल बाल 
चचल चबाई चोर त्यो कठोर ही वे है । 
कहाँ वे कमल दल नेन कमला के नाथ 
एक साथ खाय सारे खाट मीठे फोीके हैं । 
तीनो तोक माहि घय धय वृजवासी गयेजी 
वन मुक्ति रसरासि प्रान पी के हैं । 
उधौ जू हमारे इहाँ दोड हाथ लडवा है 
आबेत ऊनि के जो नप्नावें त ऊनी के है ॥॥ 
श्री कृष्ण कमला पति है उसे सभी ययजन एक साथ खाने की प्रनुभूति 
है, हम गोडुल ग्राम क ग्रामीणजन चचल, घूत चौर एवं निप्ठुर हैं। यहाँ रसराति 
की गोपियों ने “यजना को झपनाया है व॑ सारे गोवुल को घूत से प्रभिव्यणशित वर 
श्री कृष्ण की धृतता, बाल चौोरियाँ, एव चचलता के सदभ मे स्पष्ट रूप है कह 
रही हैं। प्रत मे फिर सहज भावना के झनुसार गोपियाँ कह बठती हैं हे उद्धव ! 
कृष्ण भ्रायें तो ठीक भ्रौर 7 भायें तो ठीव'ः हम तो उ'ही के भनुराग में रमी हुई 
वाही को समत्पित हैं । 
उद्धव जो तिराकार ब्रह मे बी महत्ता को प्रतिपादित करन श्राये थे वे भोपियों 
के सहज बोग को देख कर अपने झाप को भी विस्मृत कर बढठे। गोवियों वे! सधुर 
एवं सरल बचनो से प्रभावित हराकर तथा उनके उत्कट प्रेम को दस कर प्रपन प्राप 
को नही रोक सके श्ौर गोवियो के समक्ष पराजित हो उठे-- 
उधौो अ्रकुनबाय घायपाय गहे गोपिन के 
धघय घय तुम बडी बढ़ भागी हो । 
आगे जा म नंद कौ नवेलो रसरासि तुम 
घेरि राख्यौ पास वाके भय सग लागी हो । 
तिहार दरस ही सो नीरस सरस होत 
कहिय कहाँ लो जस प्रेम रस पागीही । 
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लोक लाज त्यागी सदा जोग ही में जागी 
तुम भरम सो भागी, सावरे सा अनुरागी हो । 


उद्धव ने गोवियों से कहा-तुम अत्यात भाग्य शालिनी हो श्री इृष्ण के प्रति 
सहज एव श्रात्मिक प्रणय से प्रतिवद हाकर उनवी भवित में अपने झ्रापकों समपित्र 
किये हुए हो । सामारिक मोहपाथ का जो भ्रम है-तुम उसे तोडकर भात्मिक-प्रेम में 
तममय हा । सासारिक मर्यादाप्नां को त्याग कर तुप श्रपन॑ अराध्य के प्रति समपित हो 
तुम्हारा प्रेम-योग वस्तुत स्तुत्य है । तुमने भपने अग झग मे नाद नन्‍्टत को समा रखा 
है, तुम्हारी *ह एवं आत्मा के श्रणु भरणु मे श्याम की सुदर छवि समाई हुई है, तुम 
सभी स्वय श्याममय हा रही हो । तुम्हारे योग की देखकर नीरस भी सरस हा 
उठत हैं तुम घय हो ॥ 

उद्धव गोकुल की गीपा ड्नाप्रो के प्रात्मिक प्रेम को देखरर निराकार उपासना 
के महत्व वो भूल जाता है-उसका हृदय कहता है --इघर सम्पूण गोवुल पग्राग 
श्री कृष्ण ब॑ विरह में बिकत है प्रोर उघर रंवय श्याममु7र वियोग म विक्ल हैं -- 


इतें बृजवासिन कौ विरह वियाग 
उत माधौ के विरह उधो अ्रति अकुलायो है । 
दोऊक श्रौर दोऊ मुखबारी नागर से 
जे तसे रप्तरासि रोम येम विप छायो है । 
राधेड्ृप्ण, राधेद्ृष्ण एक रट लागि रहयो ध 
सेवत हसत, पुलाकित छवि पायौ है। 
छकनि छुटायो वाकौ चित चिकनायों 
देखि काह को सुहायौ, दौरि गरे सो लगायी ह्दै ॥ 


सम्पूण वातावरण रोने हसते हुए र्ये्ष्ण को रटन में हल्पीन है । उड़व 
मधुपुरी जाकर श्री इृष्ण का हृढ झातविगन करता हुप्रा स्वय सो पलक है । श्री कृष्ण 
के समक्ष गोबुल का सम्पूष वातावरण प्रस्तुत करता हुआ बािय़ों सुखद अनुराग 
भरे हूंदय की चर्चा करता है। उद्धव श्री हृष्णा से निवेल्न ढरव हैं मारी दह्वस 
तुम्हारे दृटय में यह कहा से निष्दुरता आगई है? दुम ब्ँ अ्पुपरी में बैठ कर 
विक्ल भावनाप्रों को बहलाने वे लिए प्रातुर हा रह झा प्रौर पट मा गाडन 
ग्राम तुम्हार विरह में भ्राकुल द्वोफ़र विकलठा का भाव फट रब 


| रे सट्टा है । जल के प्रसव से 
मछली जिस प्रकार तडफ्ती रहती है ठीक उसी प्रद्ारवृदभरी जगा श्रमाव में दरव 
रह हैं। उनके हृदय मे किसी प्रकार की दिवृदि नहीं हैं; व सखी स्वाय से नई चिता)5 
हुए हैं भोर न बिसी भी लोभ से ब्ावद्ध है । उन्‍्झा मावुझदुदय « की 


|. ] 


सवत एवं समर्पित हैं | वृजभूमि का सकल परिवार भपने ब्रह म वे श्रति विकल हैं 
॥ है केशव | तुम वृजभूमि मे जाकर उनकी विकत प्रात्मा को भाश्वस्‍्त्त क्रो। 


आयौ हा इहाँ लो तोलो चिरखत श्रायौ 
सग जोरी रसरज्ल वोरी भोरे मन भाई है । 
प्रव ज्यां श्रकेले देखि श्ाखे श्रकुलाई 
पर देखे कहा गोरी विन कोरी स्याम ताई है । 
तुम श्रर्ूव वे तो सदा रहत हिलेई मिले, 
सो तौ रसरासि कथा रसिकन गाई है । 
कहा मन ग्राई यह सावरे कहहाई 
उहो झाय &िपि रहे, इहा राधे को छिपाई है । 
राघे के बिना तुम्हारा यह श्याम वण भ्रधूरा है। एक-दुसरे का प्रभाव प्र 
ता का द्योतक हू क्योकि इृष्ण प्रौर राघा तो एक-दूधरे क पूरक हैं। तुम भौर 
घा तो एक दूसरे से सटा सम्पृवत्त रहे हो | प्राज तक तुम्हारे मन म॑ यह बात 
हा से भागई तुम मधुपुरी मं छिपे वठे हो मौर राधे को वहा छिपा रखा है । 
कवि ने प्रद्द तवाद के सिद्धांतों को सफलता क साथ लक्षित किया है । 
यद्यपि रसिक पचीसी एक छोटी सी कृति है कितु कविते इसमे गोपियों के 
दय की भावनाप्रो का समुचित श्रवेश कराया है । भड्ठ तवात के सिद्धातो की सुरक्षा 
रते हुए कवि ने यह सिद्ध कर दिया कि मक्ति मांग ही सवश्रेष्ठ माय है ॥ साकार 
पासमा ही सवया उचित है। अमरगांत की परम्परा का निर्वाह करते हुए प्रनिक 
'वियो ने प्रममय भक्तियोग के महत्व वो प्रथिष्ठावित किया है । 
डा० सत्यद्ध ने 'कल्लोलिती की भूमित्रा म उल्वेख क्या है -/ सूरदास का 
ब्रयोगावस्था का वणन भी विशद्‌ और पूण है। इसम भी भ्रमरगीत प्रमुख है । वियोग 
| मुखर गोपिकाए अपने हृदय की समस्त पीडित भावनाओ्रो को उच्छवास की भाँति 
द्धवव से बात करते हुए भ्रमर को सम्बोधित करके उदुघाटित बर देती है । 
जगप्नाथदास रत्नाकरने भी लिखा है -- 


ढोग जायौ ढरकि परकि उर सोग जायौ 

जोग जा यौ सरकि सकप करिवयानित । 
कहै रत्नाकर' न लेखते प्रपच ऐडि 

वठि धरा लेखते कह” धो नखियानित्त | 
रहते अदंख नाहि वेप वह देखत हूं, 

देखत हमारी जान मोर पशियानि त।॥ 
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उधौ ब्रह्मश्ान कौ वास करते ना नैकु, 
देख लेते काह जौ हमारी मखियानि ते ॥! 
रतनाकर ने गोपियों के माध्यम से भक्तिकालीन भक्ति को बौद्धिकहा से प्रमि 
मडित करने वी चेप्टा की थी । कवि रसरासि ने रल्ताकर बी तरह वोडिक्ता का 
प्रटद्धम नहीं क्या भवितु हृदय की भावनाभो की कोमल अनुभूति का स्पश किया है। 
सत्यनारायश “कविरत्न'ं की गोपियों न प्रपनें प्रिय को उपालम्भ देत हुए 
शाह 5 
दे मोहन अ्रजहेँ दया हिय लावौ। 
मौन-मुहर कय लो दूटेगी श्रे | न और सतावौ | 
खबर वसतहू की वछु तुम की, विरद वानि विसराइ। 
ऐसी फ़ूलि रही सरसों सी, तब नययन में छाई। 
अ्रचल्ल भयें सब सचल देखिये, सर्रि से श्रक्षु बहाव । 
सूरज पियरे परे मोह वस चिन्तित दोरे जावे। 
कवि के हृदय में अतवेंदना की उत्तप्त भावनाओ्रो का प्रयाह समुद्र लहराता 
रहा है। कविरत्न के पदो में करुणा सहज रूप से उभर कर झाई है । 


कवि रसरासि की रप्तिक पचोसी मे व्यग्यात्मक भावा के साथ उपालम्भ की 
प्रभिव्यक्ति सफ्स रुप से हुई है । कत्रि न भपनी सरस मावनाभा वो बृज माधुरी में 
ध्यक्त करत हुए रसिका क हृदय को प्राप्यायित किया है । 


रसरासि-कवित्त-शतक 


रुसरात्ति कवित्त शतक एक छोटी सी रचना है । जता वि माम से ही विटित 
है कि यह शतक है-इसम मवि रसराष्ति निभित १०१ बवित्तो या सक्‍लन है। 
झन्लिम बवित्त मे कवि न विनय भावना प्रदर्शित करते हुए ह्ृति समाप्ति कौ सूचना 
दी है + भवि स्वय को श्री हृष्ण के प्रति समपित बरता हुप्ता बहता है “- 


होती मद छद रस भेद को न जानो है 
कयु जाना ब्रजचाद जा के हार गु ज कौ गरे | 


मुरली वजाबे गाव चाह वरसावे 
तीखे नमन नचाय मुसकाय फूल से भरे। 
रुगीलौ छवीलो छव॒यो वे लरिक वार सदा 
लाडिली वे सग प्रग्र उम्गि भर ढ़रे। 
जैसे दुरयो वादर प्रयास सविता कर 
त्यो हिये माक दुरुयी रसरासि कविता बरे।॥ 
शि प्रपने झाप को मत बुद्धि स्वीकारता हुथा वद्धता है-मैं सादित्यगास्त्र 
भा बाई महाव्‌ पदित नहीं हू भौर न छह शास्त्र रा विशिष्ट चाता ही, रस के भय 
में भी भपरिधित हु-मैं तो बवस श्रीकृष्ण के उस र्मयोय रूप से परिवितर हूँ में 
बशोवट दे! निपट-बातिदी रूस वर मुरसी के मधुर निनाद से मरी धाम मुग्प दो 
हूती है उसडी मृदु मुस्कान में पुष्प प्पना हास बिगेर दते हैं। 
मैं बदि हू पभ्रषदा सृजन शात्त हु-यह प्रह भुभ मे संशमात्र भी नहीं है 
अं रवय इृछ भी नहीं हूं में बर्ता ट्र-यह भी उचित नहीं है भवितु मरी प्रतश्पेतता 
जब भीए से बाई प्रभाव शक्ति मुझे प्रेरित करती हुई मृजन घीतत है॥ कवि शा घाटम 
निएेटन है शि जिस प्रदार मम मे वा्िडों जी पोट मैं द्िता हुप्मा सूप प्रपरें प्रा 
भासाद से जगयू को ग्रालोकित गरता है--उगी प्रशार मुझ में>प्रपाद मेरे 
प्रष्वयमन मे बढा हुप्रा नरदर सदर बदिता हो रघना गरता है। 
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कवि झ्रपने आाराध्य के प्रति प्रणख्पेण सर्मावत है, वह स्वय को कर्ता न 
मानता हुम्ना कर्ता का करण मानता है-कह स्वयं तो एक माध्यम मात्र है-जिसके 
साध्यम से जगनियता सृजनगील है। 


साहित्य के मु प्रयाजन का चरम लश्य भी मुक्ति है-प्रौर वह मुक्ति समपण 
के माग्यम से स्वत हो जातो है। कवि की वितय भावना का एक प्रच्डा उदा- 
हरग है। 

रसरासि को घारणा है कि कवि के लिए नतिक्रता आ्रावश्यक घम है। 
दवि समाज का दृध्य एवं श्रष्टा है उसके हाथ म सारकृतिक-चेतना वा सूत्र है वह 
परिवतन बे' सत्र फू कने मे सिद्धक्ण्ठ है ( यदि ढवि ही नतिकता के पथ पर नहीं चल 
सकेगा तो वह राष्ट्र एव समाज की चिर सरातित निधि की सुरक्षा करने के लिए 
कमी भी वचन बद्ध नही हो सकता है । कवि समाज मे भी कवियां के नास हे कसी 
विमगति है इसका उल्लेख करते हुए रसरासि ने लिखा है +- 


कलि के क्तिक नर अ्रति मति कर भये 
पूरि अभिमान सीख साखि के कवित्त छद । 
अरिवे को श्रावें क्यो हों समुभिन पावें 
मूठ पउक्ति बहरावे मूढ महामति मंद । 
कवि रसरासि देखो इत पे अ्रचम्भो एक, 
एक प्रोर और एकओर वे अकेले स्थद । 
थोरे गरुन मुदी हीत ग्रुदी होत चद्विका लो 
फुदी ज्या उडत तक रहत सुदीप सद ॥॥ 
रसरासि वा कहना है कि रस बलिग्रुग में श्रनेक कवि होते जा रहे हैं 
भ्रस्तर्‌ कर्मों में प्रवृत्त होने वाला भी रवि बने कर वित्त लिख रहा है, साथ ही एस्ले 
इस बात पर प्रभिमान भो है कि में कवि वम भे प्रासक्त हूं । कलियुग के ये प्रमिमानी 
कवि भ्रध्ययन रा विरत हैं एवं नान से शूय हैं. बात बात पर बिवाट करने को तैयार 
रहत हैं, जदकि तक शक्ति वे भाधार पर मुछ नद्ीजहत हैं प्रतिभा का दुश्पयोग 
करत हुए कृतकों ब॑ माध्यम से जीवन क। सत्रस्त कर रहे हैं। बवि यो इस बात पर 
प्रत्यात प्राश्चय है ? कवियों ही प्रदल बाढ़ देखकर ही सम्मवठ यह कहा गया 
होगा+- 
नरत्व दुलभ लोके विधा तत्र सुदुलभा । 
बवित्व दुलभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥ 
प्राचीन झाचाय ने शविता का मूद कारण प्रतिशा रवीक्षारते हुए शास्व 
शान एवं प्रम्यास शो सुस्य सदायक माना है विलु भाज प्रतिमा ज्ञास्प्र शान एब 


हक 


श्र तु 


भम्पास से शुय रहत हुए केवल शब्टों के साथ प्रभिसार वरता हुप्नमा दिसाई देत! है । 
भाज घरतो की मिट्टी मे बीज तो बिललेरे जा रहे है क्तु खाद एवं जल के भमाव म 
अच्छी फ्सल नही लहलहा पा रही है भ्रपितु घास के छोटे छोटे तिमके सूसते नजर 
झा रहे हैं। 

यह स्थिति प्राज ही नही श्रपितु हर युग में रही द्ोगी। काय भालोघतों 
के सदभ म॑ तो ससकृत व हिदी-साहित्य के प्रनेक्ष कवियों द्वारा भला बुर | वहां 
गया है। 


कवि रसरासि का-य वा पारखी है इसम विनय एवं श्र द्ञाव भातना है वह 
बवि में प्रभिमान का विरोधी है । कवि को अपने भरुद्द एवं झाचाय के प्रति श्रद्धा 


रखना भ्रावश्यक है। कवि को स्वाथपरता का झाचरण नही करना घाहिये। प्राज 
कवि स्वाथपरता की चरम सीमा पर पहुच गया है। वादों की मीड म॑ उलभ दर 
भ्रवसर वादी हो गया हैं। जो कल तक ग्रीतो के गायक थे वही झ्ाज उतका शव 
ढोत हुए भात्मविज्ञापन करत फिर रहे हैं । कवि रसरासि भी बविया में व्याप्त 
स्थाथपरता से खिश्त है “- 


जिन के क्यिे कवित्त सीखिवे शिष्य होत 
सेवक सुहद होत होत श्रति दीन है । 
बडेन के सग बडी गर पहिचोनि हवे है 
यहे लोभ ज्यौं तो लो रहत अधीन है । 
जब रसरासि वाको मतलब सिद्ध होत 
तब ही तें जायो जात निपट नवीन है । 
फैर तिनहीं सा रुदेव भयौ वाते करे 
असो दुष्ट जीवन को हृदय मलीन |है ॥ 
सस्टृत साहित्य वे भनेव कविया एवं भाचायों ने काव्य रामीक्षा पर भनेक 


धद्यों बी रचना वी है। उच्दोने भी इमीटेशन के ढ़ेर मे से सघो हीरो को परसने गा 
अश्क सडा किया है ।? 


व- कि तन किल काव्येन मृद्यमानत्य यस्यथ ता 
उत्पेरिद नायाहिि शसामृतपरम्परा ॥ 
“-+जयमाषव 
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जयमाधव,? त्रिविक्रम,? भट्ट $ वाधय? झादि कविया ने कुक्वियों के नाम 
स्पष्ट कह लिया है कि व चान शूस्य हैं व्यय ही शब्टाडम्दर फंता रहे हैं । 

प्राज कवि राजनीति से प्रभावित हैं, तनिक स्वाय भचवा लोभ के वशोभूत 
होकर सृजनरत हैँ । ववि रसरामि वी घारणा है कि कुछ कवि पतन के मांग पर 
प्रग्रमर हो रहे हैं । इनम परिश्यितियों के विरूद्ध सघय करने की शक्ित नहीं है, 
सकत्पहीन हैं एवं बुद्धि शुय हैं । ये सदृक्रार्यों मे दोष परखने वाने एवं चापसूधो 
करन में सिदस्त हैं । इरहें दुष्प्रवृत्तियों को उमारत में तनिक भी हिचक्चाहुट नही 
है य कपट का भप्रश्नय लेकर “यावहारिक जीवन जीने के प्रादि हो गय॑ हैं। बुबुद्धि से 
व्यापार करन वाले कवियां को बाक की सा देते हुए कहा है -- 


कटि कसि बढें है रसातल के राहगीर 
लोभ के लुभाये जेवक्त के आक-वाक है । 
काहू को सुरेस कहे काहू को महेस कहे 
देवन के दोषी बड़े जीभ के चलाक-हैं । 
कवि रसरासि जिहें लोक पर लोक को 
सकोच है न सोच महा कपटी कजाक हैं । 
कायर हैं बुवद्धि हैं क्रोधी हैं कुसगी कामी 
कुछित कुचीलवे कुरवि कारे काक हैं ॥। 





2- अप्रगल्मापदयासता जननीरागहृतव ॥ 

सस्त्येक्दिहुला लापा कव्यो बालका इव। 
+-भट्टत्रिविक्रम 

3- मुखमात्रेण काव्यस्य क्रोत्यहदयो जन ॥।॥ 

दछायामच्छामपि श्यामा राहुस्‍्तारापतेरिव । 
“-भट्टवारा 

4- परदद्यस्थ सघान क्तुमप्रतिमा खल्ा | 

तथापि परका-येप्‌ दुष्करेध्वप्प सभ्रमा 
“+बोधक 


गणयात नापशब्द न वृत्तभद्ध क्षति न चायस्य । 
रसिक्त्वेनाडुलिता वश्यापतय कुकवयश्च ॥ा 


>भनज्ञात 


इुद्ध: | 


झाचाय बल्लभटेव, प्रगट मखक एवं भदत रवि गुप्त भ्रादि कवियों ने भी 
श्रेष्ठ एव श्रसद्‌ ववि के सदम मे बहुत वुछ लिखा है ॥ 

कवि रसरासि राशतनुज सम्प्रटाय के सतस्‍्य रहे थे ग्रत मगलाचरण व रूप 
में कवि ने राप्र, लब्मण एवं शवितमयी वदेही की बालना वी है। प्रस्तुतत पद्य मं 
कविने सीता के सदभ मं सिखा है “- 


जनक विदेहजू की भूमि पटरानी तहा 
स्वय जोति जानकी अ्रनूप वायका भई । 
उमा सी रमा सी दासी सची शारदा सी 
जा की करत खबासी और कोने समताई । 
राधव दिनेस वी प्रभासी हव प्रक्‍ासी 
रसरासि रूप सपति सुहाग भाग सो छेई । 
महिमा अपार कहि पाव कौन पार, 
वेद गाव इक सार तऊ वीरति नई नई ॥। 
सता का शक्ति मंदी मानते हुए विविध रुपो मं कवि ने बशित किया है। 
जानकी ज्योतिस्थरूपा है जगानियता वी सरलिवा है इसकी संवा में उम्रा, रमा, 





6 अ्रवसरपठित सव॒सुभाषित्व प्रचात्ययूकतमपि । 
क्षुधि कदशनभपि पितरा भोवतु सपद्यत स्वादु॥ 
- बल्लभ देवा 
विपुलह दयाभि योग्ये खिद्यति काये जडो य मोौस्यें स्वे । 
पिदति कचुक्मव प्राय शुप्वस्तना मारी॥ 


ज-प्मगढ 
अचातपाडित्यरहस्यमुद्रा 
ये काय्यमार्गे दधतेभिमानसु | 
य गारुडीयान धीत्य मत्रा 
द्वाह्माइल स्वादतमार भच्ते )! 
“-मद्भव 


व्यार्यातुमेव._ केचित्कुशला 
शास्त्र प्रयावनु मलमस्ये 
उपनामयाति कक्‍्रोत 
रसात्तु जिह्व जानाति । 
--भदात रवियुष्त 


[ ४६ 


दाणी एवं सरस्वती दासियाँ बन कर सवा करती रहती है । बदेही वी तुलना किसी 
'य देवी से की ही नहीं जा सकती है जिसका तेज सूय के प्रचण्ड झाल।क सहश है, 
। की राशि है. इसकी महिमा ग्रनात है. वेद निगमागम झादि भी वीवतिन्वणन 
रे में समय नहीं हा सकत हैं-प्राज उसी शक्तिमयी ज्योतिस्वरूपा सीता वी कबि 
तिगारहा है 


श्री राम एवं लक्ष्मए के सौँदय का चित्रण करता हुआ कवि प्रपने प्राप को 
[ध्रद्ध समपित करता है ।-- 

सोहत क्शोर गोरे सावरे कुबर दोऊ 

कसे कटि भाथा मुनि कौसिक के संग हैं । 

दोऊन के सप माझ होड सी परत देखि 

आंखें चक्र चौंध सी जात कोमलसु अगरदें । 

दोऊ चाप वान लिए आये दवे अनग भना डर 

तोरि हैं घनुप एई शेसे जोर जग हैं । 

रमसरासि प्रभु की निकाई सुनि जान की के 

नैनन में लाज छाई मन में उम्ग है ॥ 
महा-कवि तुलसी दा ने राम-लक्ष्मण के सौंदय का चित्र करते हुए वणन 
क्या है। 7 

श्री राम का चरित्र एवं उनके जीवन घटनाओं के सदम में कवियों ने विविध 
हृष्टियो मर श्रतक॒चिंत्र घ क्ति विय हैं । कवि रसरासि ने भी राम चरित के लका 





7 लता मवन त प्रकट भए, तेहि भवसर दोठ भाई । 


निक्‍्स जनु जुय विमल विधु, जलद पटल विलयाइ । 

सामा सीव सुमग दाऊ बीरा । 

नील-पीव्जल जाय सरीरा ॥ 

मोरपख मिर सोहत नीके | 

गुच्झ बिच बिच वुसुम क्‍्लीबे | 

माल तिलक स्रम विंदु सुहाये | 

स्वत सुमग भूपन छवि छाये ॥ 

विक्‍ट अकुदि रच घूधर बार ६ 

नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 

चांद चिबुत्र नासिक्रा बपोलता ॥ कण 
हास विलास लेतु मनु भोला ॥ कि 


० हु 


ड्राड़ के सदम में समुद्र बधन का चित्र उपस्थित किया है -- 


धसवि मसकि गई धरनि चमू के भारकस की 

कुमठ पीठि से सह्ल कौल च्यो सीस । 
छिपि गयो भान छाये भूमि आसमान 

घाये भाल वलवान महाकाल से अवलबीस | 


रसरासि प्रभुजी के हुकम तें कूद करिजू 
हज हमसि घर उखारि वाघध्यो वारि ईस । 


लवा भई सकाडका बज्यों डका राघव कौ 
हका कियौ त्तोरिवे को रावन की भुजा वीस ॥ 
कवि रसरासि ने राम चरित क॑ सदभ म॑ कोई विशिष्ट उपलो प्रटान नहीं 
हरी है भपितु पिष्ट पेषश मात्र क्या है। भ्राज तक जो कुछ वणन क्या थया है 
उसकी पुनरातृत्ति मात्र है। कवि के शब्दों से हम इतना ही बह सकते हैं कि सागर 
वर बाँध बाधने से वसुधा प्रकम्पित हो उठी कौल कमठ का मर डोलते लगा, सूप 
मयभीत हो उठा, लका में भय छा गया रावण के विनाश के सूतन्न दिखाई देने लग । 
राम का झद्भूत पराक्रम देख कर सकल त्रिलोकी श्रचम्मित हो उठी। महांकति 
तुलसी ने समुद्रात्तरणा का वशन इस प्रकार क्या है। * 
श्री राम ने समुद्र वधन सै पूव श्री शिव की प्राराधना कर रामेश्वर की स्पा 
बना की थी-उप्त सदभ से शिव एवं राम के भर्योयाक्षित सम्ब्धों का उल्लेण करते 
हुए कविने कहां हू -- 
रामचद्धजू के चन्द्रढडजू वी भक्ति सदा 
चद्र चूडजू के मुख रामचद्र आठो जाम | 


ह इहा सुबेल सल रघु वीरा 
उतर सेन सहित भति भौरा । 
सल सृग एक सुदर देखी ! 
अति उत्त ग सम सुभ्र विसखी । 
तहे तद विसलय सुमन सुहाये ॥ 
लदिमन रचि निज हाथ डसाये 
ता पर इचिर मृदुल मृगछाला ॥ 
तहि झासन झासीन दृपाक्षा ॥ 
--“राम अरित मानस 


[ 


एतौ घरें गगा वे प्रसादी बोल पत्र घरें 

राम कहे रामेश्वर ईश्वर वहत राम ! 

आपस मे प्रैसी रमरासि हैं प्रसणति प्रीति 

सेवक सेव्य सखा सोहे तन गौर श्याम | 

एक अश्रधिकाई भूप रुप रघुराई यह जागी 

है जुगादी महामृत्युजण जा कौ नाम ॥॥ 

रामचर्द्र शिव के भ्रनाय उपासक रह हैं प्ौर शिव वे मुख से सटा-सवदा राम 

नाम ही छाया रहता है | राम शिव को रामेश्वर तथा ईश राम कह कर एक दूमर से 
सम्पृक्त हैं, एक दूसरे मे घविष्ठ प्रीति भाववा है सवक मय के भावों से भनुव 
+धत हैं। 


राम समृद्धि के प्रतीक है भोगवाद के विम्ब हैं तो शिव विरक्ति ऐव योग- 
साधना की प्रति मूर्ति हैं। 
श्री शिव के सदभ म॑ कसी कवि ने कहा है -- 
पूजन रामचद्र जब कीहा। 
जोत के लक विभीषण दीन्हा ॥ 
है र् ज् 
सत्य शपथ गौरी पति कीही । 
तुमने भक्तहिं सब सिधि दीन्ही ॥ 
श्रीराम विष्णु के प्र शाववार क॑ रूप में माने गये हैं-जो जयतु क॑ पोपर हैं 
तथा खत्टा एवं सरक्षक है प्रोर शिव जगतियम्ता क रुप म स्व/कझृत किये गये हैं । 
श्री राम एवं शिव के पारस्परिक सम्ब'यों का उल्तेव रसरासि ने सुपर रूप 
में श्पस्थित किया है। 
हिरदी साहित्य के प्रय कवियों ने भी शिव के सदभ मे भत्यस्त सुरूर वशन 
प्रस्तुत क्य हैं -- 
गया महिमा-- 


कवि रसरामि ने झपने कवित्त शतक में गया का वह्यन क्या है। पारम्परिक 
मायता के भनुसार कवि ने भी इसे जगत्‌ को पादत एवं तिमल नदी को सज्ञा दी है । 
पौराशिक-तपषा के भनुसार श्री गया की उत्पत्ति विष्णु के पद-नछ से मानते हुए 
इसकी महिमा गा वशन विया है। हरि के चरशा स जम सेने दे कारण ही शिव 
ने इसे श्रदा के साथ प्रपने सिर पर घारण क्या है। सभी घुर प्निज्ध गस्मव उश्चटी 


ध्२ ॥| 


एव नर-नारि इसकी सेवा करते हैं | कवि की मायता है कि भागोरथी के पावन 
सलिल से ससार के महान पातकी पामर भी श्रपा पापों के प्रलालन करने मे समथ 
होते हैं -- 
गगयाजू के जल की विमलता कही म॑ जात 
हरि पद कजतें चलत जाकौ सीौत हैं । 
याही महिमा ते ईस सीस पे चढाय राशि 
सेवे सुर सिद्ध साध विप्रन के गोत है । 
रसरासि धय धाय भागीरथ भूरि भाग 
जगत में जाके उपकार कौ उदौत है । 
पामर पतित पीन पातवी प्रचड तें 
उहाय हाय प्रभूजी के पुरवासी होत है । 
रसरासि को तरह राजघराने के श्य कसी कवि ने भी गगा की पावनता 
एवं महिमा का बषश्न किया है ? 
रसरासि गगा से प्रपने उद्धार के हित प्रायना करते हुए गहते है. ८ 
पावन प्रवाह देखे दोष दुप दाह होत 
हिय मैं उछाह होत परातक भसत है । 
नहान क्ये ध्यान किये जा को जलपान 
क्ये पुस्प अनेक देवलोक में 'हसत है । 
रसरासि मोसे महा ग्रधम उधारिवें को 
देव धुना घारा तीनो लोक मे लसत है । 
सदा सिव गगा सोहे गौरि प्ररधगा 
दखी गगा गुनरासि ईस सीसपे वसत है। 





9 श्री हरि 4 पद पकज तें जल की चली धार सुढार ढली है । 
हव शिव शीघ्र सुमेर के ऊर भू पर हांत जि हे गति ली है । 
सो जस पावन ग्रावन कौ कह झावन सो मन मौरक भली है । 
दे निज दीनन मीनन की यति झाप शध्यों पाप बुहाय चली है ॥ 
हेत भागीरथ ₹त्त रहै सुख है वदि बेट पुरान विचार | 
सागर सा समाद क्ति इक जानत हैं जस जासन हार । 
ए गुन गग प्रमग असक सभक कहो कवि के कुल सार । 
बाप के पाप को श्राप मिठावन ईश के स्रीस चढ़ि डर दाद ॥॥ 


[ ४हे 


रगा नही के समान का महव बनाते हुए कवि ने गया को शिव की 
प्र्धाद्विनी रूप में स्वीवारते हुए इसको महत्ता को और भी प्रतिपाल्ति किया है । 
भारतेदुर० एवं रससान * ने गंगा के सुर वसन अस्तुत किये हैं। पद्माकर का 
गगान्वणन रसरासि के बणन से तुलनात्मक हृष्टि से देखा जा सकता है। 

गगा नदी घी तरह भारत वी प्रय नही यपुन्ा का चित्रण कवि ने विस्तत 
रुप स॑ प्रस्तुत शिया है। हिंदी साहित्य व इतिहास मे भक्तिकाल एवं रीतिकाल के 
बंबषियों ने यमुना को प्र॒त्यथिक महत्व दिया है। लीला पुरुष श्री शृ८्ण की लीला- 
भूमि वृज रही है भ्रौर बृजभूमि मे बमुता नदी अजश्नगति से पहती रही है । यम्रुता 
के तट पर गोवुल, मथुरा एवं बृटावन अ्रालि लोला क्षेत्र रह हैं। श्रीकृष्ण का 
ज़म्म से ही थमुना के साथ सम्बंध रहा है। कवि गण ने यमुना को देवी रूप मे 
स्वीड्ृत ररते हुए श्री इृष्ण वी प्राएं वतलभा वे” रुप मे माग्यता दी है। 


]० नव उज्जवक्ष जलधार हार हीरक पी सोहति $ 
दिच विच छहरति बू द मध्य मुक्ता मनि मोहति | 
लाल लहर लहिं पवन एक प इक इमि झावत । 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत । 
>“गगा दशाव (भारतेदड्र हरिश्चल्‍) 
बंद वी श्रोपषि 'वाइ कछू नबर बछू सजम री सुनियोसे । 
ती जजपाने क्ियो रसखानि, सजीवन जानि लियौ सुख तोसों । 
एसी सुघामयी भागीरथी । सब पथ्य कुपथ्य चने तुहि पो्से । 
भाव धतूर चवात फ्रि, वित्त सात फिर सिव तेरे भरोसे हा 


॥ 


-रसलान 
2 कूरम प कोल, कील हू पशेप बुद्ली है 


कु डली पे फती फल सुबन हजार की । 
वन पामा कर त्यौ फ्नव फदी है भूमि 

भूमि पे फद्दी है लिति रजत पहार की | 
रजत पहार धर शप्रु सुर नायक है 


शत्रु पर ज्योति जटाजुट 'है भपार को ] 
शग्यु जय जुदन पे चद की छुती है छत 


खुद को छूटान प छटठा है गया घर को । हे 
-यगा और व! 


द्ड पु 


कवि श्सरासि ने कालिटी का बणन करते हुए लिखा हैं -- 
परकंज प्रफुल्ल सोई सुदर मुखारबिद 
चचल के मीन सोई अखिया उमगनी । 
सोहत सिंवार सौ तो वासर सकुमार 
महा करत क्टाछि वक बीची भुवभगिनी । 
भूमि हरियारी सोई भोढि रही सारी देखो 
सावरी सखी है किधौ जमुना तरगरिनी । 
चत्रवाक वसत लसत सोई पोन कुच 
रसरासि प्रभु धघनस्याम अग सगनी ॥ 
कवि ने कालिदी को घनश्याम की समरिनी मानते हुए नारी रूप वी सुहर 
अभियजना की है। प्रफुल्ल कमल सा सुख, चपल मीन से उम्रग भरे नयत, चंचल 
८रगित कटाक्ष, हरित परिधान में श्याम वदन को सिम्दे हुए चतन्रवाब' सहश 
पीनस्तनी सु”री श्यामवर्खा यमुना श्याम सुष्टर की प्रणगिनी है। हिप्दी के विविध 
रवियों ने यमुंना के सोदय का मनोरम चित्र उपस्थित किया है । 


विनय-भावना-- 
भत्ति काल के बविया मं वितय भावना के भपूव देशन मिलते हैं । स्वयं को 
मलमति एवं प्रवगुशा मानते हुए प्रपने इण्ट से अपने उद्धार की कामना करत हे 
कवि रसराप्ति ने भी कहा है -- 
करिल रे सुकृत सुमिरि ले नर हरि 
परि हरे भौढ़ रटरनि मोह जाल की । 
रसरासि तेरे हाथ चितामनि हू रे 
याँ ते झ्ोट गहि ल रे प्रहलाद प्रतिपाल की । 
करत कहा हूँ कहां फरिव को आयो 
को हूँ तू बह। है यह कसी गति काल की 
गई सौ तौ गई झब रही सौ तो राखि 
एक एक लव जात लाख लाख लाल की । 
कवि रसरासि श्री इृष्ण का ही सबस्व मानत हुएं प्रपने इप्ट के प्रति 
समवित द्ोते हुए मुक्ति वामना बरते हैं। भाचाय रामचरद्र शुवल ने लिख! हैं “८ 
'क्रीहृष्ण ही पर ब्रह्म है जो दिव्य गुणों से सम्प्न होरर पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं। प्ानरट का पूण भाविभाव इसी पुरूषात्तम रूप में रहता है-भत यहीं 
श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम बृष्ण को सब लीलायें नित्य हैं । वे झपते मषतों दे लिए 
व्यापी वकूठ से नेक प्रवार को त्रीडायें करते है। गो सोब' इसी व्यापी व ठ वा 
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रास रचनामृत में भी उल्नेख मिलता है। 7 कवि रसरासि मी श्रीशष्ण 
की लीला-सृष्दि मे प्रवेश करने का प्नभिलापी है । वह इस ससार के माया-जाल से 
मुक्त होकर परम ब्रह्म मं लीन होना चाहता है भोर झपने मन को समभाते हुए 
कहता है-तू सुदृत कर्मों म प्रवृत्त हो परम ब्रह्म तेरा उद्धार प्रवश्य करेगें । इस ने 
ग्रह लाद, द्रौपटी भ्रादि झनतक भक्तो को माया जाल से निकाल कर भपने लीला 


शैत्र मे॑ प्रवेश कराया है॥ प्रत मेरे मन | तू मेरे शिल्ा मान कर नदनदन 
वी भक्ति में रत रहते हुए गीत गाता रह 


एरे मन मेरी सीख मानि ले रे मोह माया 
तजि दे रे पायन को घौकिय । 
तौ सौ शभौर कोरे या ते करत निहोरे 
कहा भटकत भोरे नेक चचल तारो किये। 
श्राज लौ तो तेरी रसरासि चोपठेरी 
अवलोक लाज भार सव भार ही मे भौक्यि । 
घरी घरी पल पल हल चल दूरि डारिगौ 
गोकुल के चद्धमा को वदन विलोकिय ॥॥ 
कवि वा कहना है कि ससार माया ग्रस्त है,“इस सस्रार में भ्राति के सिवा 
कुछ नहीं है ॥ मातव मोह मद-नोम-मोद में भटकता हुआ प्त्षद्‌ कार्यो की शोर 
्रवृत्त होता रहता है भ्ोर इस तरह वह परम पद बी प्राप्ति से बहुत दूर हो जाता 
है । कवि गाकुस क च॒द्रमा नदनदन के रूप पर मुग्ध होकर उसकी भक्तिभाव मा 
मे श्रोत प्रीत रहन की कामना व्यक्त करता है । 
महाकवि सूरदात्त ने भी विनय पद गात हुए कहा है हे मन | तू माघव सो 


3 परम प्रहलाद को पुकार सुनि ताहि काल 
करि विक्राल खभ फारि छब् छाई  है। 
जिते प्रवतार जग व्यापित है बार बार, 
कीरति की कला कान कलित कमाइ है । 
दौरत दुवारिकार्ते द्रौपदी दुवार गयो 
भौर कहा कहों गाय से सन सुनाई है । 
मेरी वर दीन बच्चु देर क्यो दयाल पब 
तारन को वारन को वार न लगाई है। 


“राजरसनामृत' यू, 
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प्रीति कर । यह ससार बाम त्रौध मट ले भे मोह से सत्रस्त है-तू माया जाल से मुवस 
होकर प्राशपति माधव वी शरण म जा जहा तुके मुक्ति पद प्राप्त हा 
सकता है। 24 
कवि रपतराप्ति इस ससार में श्रीजृष्ण को ही मुकित-पट के दाता 
एवं उद्धार करते मे सलम मानता हुप्रा कहता है +- 
देखि तुम्ह रसराध्ति उपा निधि 
मो मति वी गति को गहि गरो । 
रावरी पारन पाय हैं तौ 
इत बार के झ्रायवे हू नहिं फरो | 
जो तरिहत तो चाहे कह 
अरू बूडि हुँ तौ क्टो कोन हि टरो। 





34 मम रे ! माधव सो वरि,प्रीति 
वास फोयनम” लोभ मोह तू छाडि धर विपरीति | 
भौरा भोगी बन म्रम मोद ने मान ताप | 
सद्द पुसुमनि मिलि रस वर ममल बधाव प्राप । 
सुनि पर मिति पिय प्रेम की चातक चितवन पारि । 
घन भ्रासा सब दुख सहे भनत न जाच वारि। 
देखो करनी कमल की कोहो रबि सौं हेत । 
प्राव तज्या प्रेम न तज्यों, सुख्यो सलिस समेत । 
दीपक प्रेम न जानई, पावक परत पतग । 
तनु तौ तिहिं ज्वाला जरयो चित न भयो रस भग | 
मीत वियोग ने सहि सकः नीर मे प्रू्ध बात 
देखि जृ तू ताकी गतिहि, रति न घटे तन जात । 
प्रभु पुरन पावत सखा, श्रानति हु को नाथ। 
परम कृपादु दयातु है, जीवन जाके हाथ । 
गरम वास भति मास मे जहा न एकी प्ग। 
सुनि सठ तेरो प्राण पति तहऊ न छाडयो सग । 
जो प जिय लज्जा नहीं कहा कहीं सौ बार । 
एक्हू श्राक न हरि भज, रे सठ, सूर, गवार ता 
+-सूरदास 


तो सां कहू नहिं दोख परे श्रम 
हरि दसो दिस तो तन हेरो । 
महाकवि सूर ने भी अपना मत श्यात से ही रमा दिया था |?” कवि ने 
पूछते प्रपने प्रापको परम ब्रह्म स्वरूप माघव के प्रति सतवित वर टिया है। उसे 
विश्वास है कि इस ससार म वह एक मात्र उद्धारक है। कवि तो उनके चरणा में 
मिर बर विनय-गीत गाने मे तत्पर है वह उद्धारक चाहे तो उद्धार करे भ्रयथा 
इस भव सागर से अर त के घपेडा म॑ मटकता हुमा छाड द । क्योकि कवि तो एक 
ही देव को प्रपना भाराष्य मानता है, उस परम सत्ता वा झश ही अपनी प्रात्मा का 
मानता हैं । जब वह स्वयं परमात्मा का भ्रश है तो वह ज्योतििण्ड भ्रपनी सत्ता 
से किसी भी प्रणु को दूर मही रख सकता है, स्वभावत ही अपने भ्रश को प्रपत में 
लग करते हुए ही प्रूथ बहला सकता है। भत प्पने झापवों प्रशम दीन एव 
मटमति सानता हुप्रा उसे श्रपने सुकृत्या के प्रति स्मरण दिवाता हुआ निवेदन 
करता है - 
दीन दूखी दुज हु बरी दास 
दाय करिक दुख दोप हरो जू । 
ग्राह गहयौँ गज त्यों कलिकाल 
विहाल कियौ कर चक्र चरोजू। 
ग्रारतिवत पुकारत है 
के तो सोप करी न तो मोक्ष करी जू । 
जो पे कहावत हौ रसरासि 
तो नाद कुमार सुडार ढरी जू।॥। 
अपने प्रॉपको भद्ठा प्रपराधी एवं पतित मानते हुए कवि ने श्रपने मोक्ष की 
प्ौायना करने के लिए नद नदन से झाग्रह क्रिया है कि यदि आप वस्तुत॒ प्रपन नाम 
की सायक करना चाहते हैं तो मेरा उद्धार कीजिये । 


क्विवर बिहारी ने भी भ्रपने ग्रापाल से कहा है कि भापको मेरा उद्धार 


75 मेरी मनन अनत कट्टा सुख थाव | 
जस उड्डि जहाज को पछा, क्रिरि जद्गाज प भ्राव। 
कमल नन कौ छोडि महातम, झौर देव को ध्याव । 
परम ग्रग की छांडि पियासी ढुर्मति झूप नखाव 
जित सधुकर भ्र बुज रस चारुयौ क्‍यों करोल् फल भाव । 
सूरदास भ्रमुु काय घेनु तजि, देरी कौन दुद्यव | 


| 


करना है, मैं कब से प्रापके नाम की रटन रट रहा हू । 2९ झाप तनिक गुणा गान 
करने से ही प्रसान हो जाते हैं कितु मुझे तो इसमे सादेह की प्रतीति होती है , 
यदि नहीं तो श्राप मेरा उद्धार क्यो नहीं करते ? झापने भ्राज तक गीध, गज झादि 
प्रनेक जीवो का उद्धार किया है इस बार मुझ जसे व्यक्ति वा उद्धार करना है किसु 
है गोपाल | तुमस भ्रसम्भव है। इसी प्रकार तुलसीदास ने झपने शाम से अनुरोध किया 
है। !” मेरा उद्धार करो, मुझे इस भवसागर से पार करो । 
भपने सुहृढ विश्वास की भावना को व्यक्त करता हुम्ना रसराहि 
कहता है -- 
तीर ही पर॒यौ हो तन पीर ते भरयो हो 
निज भूल तें टर॒यौ हो परि बंसे टरि जाय हो । 
जो लो घर साँस तो लो यह है विसवास 
टरि जैहे रसरासि प्यास वलि के मिटाय हो। 
जीवन की जीव मूरि काहे को करत दूरि 
तिहारी सुजस भूरि न्सि दिन गाय हो । 


6 बब को टरतु दीन रट, होत न स्थाम सद्दाई । 
तुमह लागी जगत गुरू! जग नाइक, जग पाइ ॥॥ 
थारेई गुन रोभते बिसरायी वहू वानि ॥ 
तुमह़॒ काल्ह ! भनो भय भ्राज धालि व दानि।। 
कौन भाति रहि है विरद, प्रव दछ्षिये मुरारि ॥ 
बंधे मोसो प्राईके, गाधे गीघहिं तरि ॥ 
ज्यो ह व हीं त्यो होऊ गो, हों हरि ! प्रपनी चाल । 
हृदु न बरौ, भ्रति कठिन है मों तारियों गुपाल ॥ 

बिहाँरी- 

7 काहे तें [हरि मोहिं बिसारों ॥ 
जानेत निज महिमा मेरे प्रध, तदपि न नाथ ! समारो। 
पतिस पुनीत दीन द्वित प्रसरनन्सरन कहत थूति चारो। 
हों नहिं प्रथम सभीत दीन ? दियो बंदत भूषा पुवारो। 
खग-गनिका-गज-ब्याप पराति जह तेहु हों बढारी 
भ्रव केद्धि लाज कृपानिधान ! परसत पनवारी फारौ3 
नाहित नरक परम मो कह डर जधत्रि हो पति दवारों॥ 
यह वड़ि गास दास तुलसी, प्रभु नाम हु पाप न जारो३ 
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याते हिंत वाय [माव लीजिये रचाय 
दीन रावरी कहाय अब कोन कौ कहाय हो ॥। 
बावि रत्रासि का प्राश्नयदाता राजा प्रता्सतिह दृजनिधि ने भी विनय पदो 
को प्रदुर मात्रा मे रचना वी है ।78 वृजतिधि एवं रसरासि के ग्राराध्य नादनत्टन 
ही हैं। दावा ही कवि एकमात्र उद्धारक के रूप मे माधव को ही स्वीकोरत हैं। दोनों 
ही प्रगन घाप की विनय भावना की झतिशयता से सिमेटे हुए शरणवस्सल गोविद से 
मुक्ति के हित प्राग्रह वरते हैं । दोनो ही कवियो/[का उद्धारक केशव अनन्त गुणा से 
पूरित है और झनेक पाषियो॥ का उद्धारक रहा है--प्रव हृंढ विश्वास के साथ वे 
अपने प्राराध्य के प्रति विश्वस्त हैं | 
कवि रस्तराप्ति न अपने आाराष्य के विभिर्त भ्रवतारा को चर्चा करते हुए 
कहा है - 
काहू की सहाय करी बावन वराह ह दे के 
कहू नरामिह रुप धारि के सुघारे काम । 





8 तुम बिन नाहीं ठिक्ानौ मोकों । 
भव सागर मैं तुमही, सब ही मो तारत जोर नहिं तोकौ। 
प्रब तो कष्ट बहुत मैं पायौ तातें सरन तिहारे भ्रायों । 
बजनिधि तुम्हारी भौर निहारो, मेरे कष्ट सबे भठ टारों।॥। 


-बृजनिधि पद सप्रह पृ २४६ 
प्यारो पश्रज॒ ही को सिगार । 


मोर पख वा लकुट वासुरी ग़र गुजन को हारी । 
चन बन ग्रोधन संग डोलिवों गोपन सो करि यारी । 
सुनि पति के सुख मानत मोहन, द्रजवासित वी गारी । 
विधि सित्र, सेस, सनक, मारत से जाकों पार न पाव । 
ताकोी घर बाहर व्रजयु”रि नाना नाच नचाव ॥ 
ऐसो परम छवीलो ठाझुर कही काहि नाशई भाव | 
ब्रजनिधि, सोई जानि है यह रत जाहि स्थाम भपनावे । 
-बृजनिधि मुवतावलो! पृ १५८ 
भेरे पापत्तर कौ है नाही भौर 3 
जो मेरे कहू पापनि गिनि हौ तौ मौको कहू नाहिन झौर। 
भ्राछ्ठे कम नाहि हैं मोमे खोटे कम भरे हैं कोर । 
झजनिधि पीर हटरोगे मेरी तुम हो सो है जोर ॥ 
>वृजनिधि पद सब्ह पू. २४७ 


बहु मछक भये भये हरि हस कहू 
कहू रामकृष्ण कहू राम और परसुराम 
पूत भये पिता भये सेवक सुह दभये 
कहिये कहा लो रसरासि हौ कृपा के धाम । 
झ्रौरन के भाग को वडाई कौन क्यो करे 
हमारे हू भागतें भये हो प्रभु सालिग्राम । 
मवि ने श्रीकृष्ण से कहा है कि ग्राप भपने भक्तो की सहायता ने लिए बभी 
बावन कभी वराह कभी मत्स्य कमी हुस कभी रामएष्णा और परशुराम एवं नप्िद 
प्रवतार लेकर इस प्रृथ्वी पर प्रवनरित होते रहे हैं ॥ आप पिता एवं पुत्र सेवक या 
सुहृट बनकर सांसारिको वी पीढा को दूर करत रहे हैं। मैं उन “पक्तियो के सौमाग्य 
बा! चर्चा कहा तक करता रहूं-जिन के लिए भापने विवित्र रूप धारण हिप्रे हैं। 
मैं कितना दुर्भाग्यशाली हू-जिसके लिए भाप शालिग्राम भर्धाव्‌ प घर की मूति वन 
बर भप्रवतरित हुए हैं । भाप हम जद्त दीन हीनो के लिए कितने निष्करूण हो गये 
हैं। ससकृत के एक कवि ने द्शावतार के सद्रभ में सुदर प्रशिव्यक्ति की है। !९ 
भगवान ध्राप धपने भक्तों के लिए प्राघे नर पभौर प्राध पशु बन कर. भी नृत्तिद 
रूप धारण वरते हैं फिर भला श्सराष्ति क॑ लिए प्राप निष्दुर क्‍यों हैं? 
भये मच्छ कच्छ और वराह हय ग्रीव हस 
सेवक सहाय काज के बल बूृपा पढ़े | 
केऊ बपु धारि धारि दीन दुख टारि ढारि 
रालसन मरि मरि निपट भनरी चढ़े ! 
भक्त प्रहलाद को दुसायौ दुप्द दानव 
देसि रसराप्ति दोरे महारिस सा मढ़े । 


9 यध््यालीयत शल्वसीम्नि 
पृच्छे जगमष्डलमू ॥ 
दष्दाया धररि पस्तेलिति- 
सुताधीश पद रोड्सी ॥ 
त्रोधे कत्रणण.. शरे> 
दशपमुणझ पाणो प्रसम्यासुरमू । 
ध्याने. विश्वपसावपादित- 
वुल अस्मविदत्म नम 


[० 


आधी विज देह रही एतीन विलव गही 
आधे सिंह होत होत खभ फारि के कढे ॥॥ 

सम प्रकार ववि ने विनय भावना के प्रो कवित्तो की रचता की है । 
श्रोट्टध्ण लीला प्रसग- 

श्रीकृष्ण की लीलाग्रा को साहित्यिक प्रभिव्यक्ति हमारे साहित्यकाराबी 
प्रमुव देव रही है । द्वेमारे सा त्यिक ग्रथों का मूत्र उपादान हो श्रीकृष्ण रहा है । 
चंदिक प्र थो पुराण एव उपतिपनों म श्रीकृष्ण के रूप एव. लोलाप्रो के प्रतिपादन वी 
प्रधुण्णा परम्परा रही हे। पुराणों मे वर्खित श्राइप्ण के रूप एवं लीलाभो का 
हमारे माहित्य स॑ प्रत्यक्ष सम्बध रहा है । 

विष्णु पुराण मे रासलीला के सदभ मे यह श्लोक उपलय होता है ॥2" इसी 
प्रकार हरि वश ब्रह्मववत व्रिष्यु ब्रह्म, वायु, वामन, कूम गरुड अग्नि, ब्रह्माण्ड 
एवं श्रौमड्भागवत पुराण मे श्रीकृष्ण वी घनेर जीवन घटनाओ। का उल्लेख है । 

श्रीकृष्ण की रासलीला चरित वे! सम मे डा» प्रग्रवाल ते लिया है -- 

रासलीला के प्रभग॒पर राघा ने यक्तित्व दा प्रारम्भिक रूप ब्रह्पुराण में है। 

जपसघ वध क साध प्रय॒भी प्रनेक कथायें हैं। ब्रह्म पुराण मे व्यास द्वारा विष्णु 
की स्तुति विधाए बे' सिर के बल से श्रीकृष्ण का उद्धभूव, शकट भग, पूतना वध, यमला 
जुन क्या कालिय “मन, क्स-बघ रुक्मिणी का राक्षस विवाह पारिजात वृक्ष का 
ले भ्राता द्विविध बानर कथा श्रीकृष्ण वा सस्‍्वग गम झ्राति प्रनेक प्रसंग है ।” 27 

हिल्ती साहित्य के भक्ति एव. रेति कालीन कवियों के साहित्य का मूल उपा 
दान श्रीकृष्ण का सौंटय एवं रासलीला ही रहा है । कवि रसरासि ने भी श्रीकृष्ण 
फो ही ग्रुल उपादान मानते हुए प्नेक कवित्त लिखे हैं -- 

तीनो ही लोक की पेंड श्रढदाई करी 


जिन सोई है वालमुकदणू । 
नंद के भागन में रसरासि करें 
बहु साहस गोबुल चंद्र जू। 





20 काचिद्‌ भूमगर हृत्वा ललाटफलक इरियू । 
विलोक्य नेत्रमृग्राम्या पो तब्मुखपक्जमू | 
-डिष्यु पुराण १३/४५ 
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छउर |] 


हाथ त पाय तें घुटदन तें 
हियसीस तें नापत है नदन छू । 
पार न पावत आगन कौ तब 
भूमि को चूमत हरि गुव्यादजू ॥ 
श्रीकृष्ण की वाल लीला का चित्रण कवि ने भ्रस्तुत किया है। यद्यपि भूर 
दाप्त ने वात्सल्य वणन में श्राकाश का स्पश कर लिया है, उनकी रचनाप्नों के पश्चात्‌ 
बात्सल्य वणन म छुछ भो शेष नहीं रहा है भौर जितना उनकी कलम ने सहज एवं 
मनोरम चित्र उपस्थित किया है सम्भवत बसा भ्रय कवि का करना तितात 
पसंम्भव है। 
श्रीकृष्ण काय म वात्सल्य रस को प्रतिपादित किया गया है । श्रीकृष्ण वी 
बाल रूप मे विविध लीलागो का सरस चित्रण किया गया है। उनका रुप सौंदय 
माधुय से झोत प्रोत रहा है । कृष्ण का घूल घूसरित रूप का चित्रण कवि ने किया है- 
बृज रज देवन को दुलभ सुनी है 
परि याहू त सहसग्रुनी मेरी सुनि लोजे बात । 
नंद के सदन सोहे प्रानद के कद 
लला वाल भुकुद महासुदर सलोने गात । 
हठि करि बार वार उतरत गोद मैं ते 
रसरासि प्रभु मन माहि डरपत जात | 
दूरि दूरि दौरि दौरि कोरि कोरि चायन सो 
मारि मोरि नीकों मुख चोरि चोरि माटी खात ॥। 
श्रौकृष्ण लीला पुरुष हैं। उतकी लीला के लिए ही सम्पूणा वृज भूमिया 
क्षेत्र रहा है। श्रीकृष्ण भगवान वे भ शावतार माने गये हैं। 2* उस परम ब्रह्मा वी 





22 भाजु हौं गाइ चरावत. जहो + 
वृर्दावन के भाँति भाँति फल झपने बरतें खहां । 
ऐसी बात कट्टोजति, वारे देखो अपनी भाति 
तनक-ननक पय चलिहों कसे, भावत हाँ है राति । 
प्रमु जात गइया ले चारन, घर झावत हैं साँफ ॥ 
तुम्हरो कमल वतन बुम्हिलहें रेंगठ धामहि माँ ॥ 
तेरी सौँ, मोहि घाम न लागत भूख नहीं कछू मेक । 

॥) 


सूरदास प्रम्मु कहयो न मानते, परयो भपनी टेक 


>._कस्शाम 


[ ७३ 


प्राप्ति के लिए सुरेश, दिनेश, शवर प्ादि दवताप्रों ने प्थक प्रयत्त किये किन्तु प्रस- 
फ्रलता के प्रतिरिक्त कुछ हाथ नद्दी लगा-सफ्नता भत्यन्त कठिताईयो के पश्चात 
मिली । नादनदन वी माखनत-चौरी का चित्रस्स अ्रत्यन्त सरस शली म व्यक्त किया 
गया है | श्रीकृष्ण की वाल-सुलम रमणीय लीलाशां को देखदर कवि का सद मुरय 
हो उठा 

सकर सुरेस ध्यान घरि घरि घ्याव तक 

ध्यान मेन आवें वेद ग़रार्वें कहि नेत नेत । 
सोई सिसु रुप स्याम सुन्दर अनूप 

सदा विलसत मोद भरे नद राय के निकेत । 
शभ्रारसी मे निज प्रतिबिम्ब बविलोकि ताहि 

भैया भेया वहि मुख माखन के कौर देत 
रसरासि प्रभु वी ललित लीला देखि के 

जसुमति रानी लौंन वारत वलैया लेत ॥ 

“राम साहित्य मे राम के प्रवतार का मुल्य कारण दुधष्टो का नाश कर के 
घम वी पुन स्थापना करना है । धर्म सस्थापनाथ अवतरित भगवान मे शक्ति की ही 
प्रबलता होनी चाहिये । इसके श्रमाव मदुप्टों का “मन नहीं हो पाता । शक्ति के 
समलत दुष्टो की उदृष्डता स्वत ही दव जाती है । इस शकित के स्पष्टीकरण के लिए 
प्रश्ुत की गई भ्रतक्थाप्रो मे भी ऐसी धर्चाएँ होती हैं जिनस उसकी आ्राराष्य की 
शक्ति मूल प्रवृत्तिया लक्षित हा ।85 


कवि रसरासि ने भी राम के पौरुष को एक घटना के रूप में मनोरम शैसी 
मे उपस्थित किया है। गुरु गय विजयदशमी की कथा के प्रसंग से देशमुख रावरश 
का उल्लेख करते हैं तो कृष्ण का पौरुष जागृत हो कह बठसा है -- 
विजदसमी कथा कहे रसराध्ति मिश्र 
सुनत जसोदा स्याम पालने में सुवायों है । 
कह मौ आज दुष्ट दस सीस ताके दसो सोस 
छेदिवे को राम बषि कटक चढायी है ॥ 
काह वहयो लछमन ल्यावरे धनुप मेरी 
कहा है निसग वह सर सुधि झायौ है । 


मध्यक्षालीन द्विदी इृष्ण काव्य मे रूप सौंट्य-पू १५८ 
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चौकि उठि मात गुर गग हु सटपठात 
क्ने कही यात तात गरे सौ लगायौ है । 

भ्राार्य रामचद्ध शुक्ल ने श्रीकृष्ण पाव्य के सदभ मे लिफा है वि-'इृष्ण 
बरित वे गान में गीत काव्य की जा घारा! पूरव म॑ जयतेव झौर विद्यापति ने बहाई 
उसी का प्रवतवन बृज के भक्त बवियों ने भी क्या । भाग चलवर भलवार माल के 
कवियों ले प्रपती रु गारमसी मुवतव कविता के लिए राघा श्र शृष्ण का ही प्रम 
लिया। इस प्रवार 7ष्ण संबंधित यात्य का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र म॑ ही हुमा, प्रवष 
पैन्न में नहीं ।84 

वृध्णा भक्त कवियों वी परम्परा भपने दृष्टदेव को बेबल बाल लीला प्रौर 
पौवन लीला लेकर ही प्रप्रसर हुई घो मीत भौर मुत्तक व लिए ही उपयुक्त थी। 
मुक्तक के क्षेत्र में शृष्ण भक्त कवियों तथा भ्रालवारिक कवियों ने झ्यगार प्रौर 
वात्सल्य रखों को पराक्ाष्ठा पर पहु बा दिया-इसम कोई सादेह नहीं । 


श्रीकृष्ण की बात सीला ने प्रसग मे भी रसरासि ने एव सदर चिंत्र उपस्थित 
क्या है। यशोला ने श्रीरथ्णा वो विवाह वे नाम से बहलाया पति एक छोटी सी 
दुल्हुनियाँ के साथ न हे स दुल्हा का विवार कर गी-इतना एर्याप्त था कि श्याम युदर 
ने वाल सुलभ सहूज प्रश्व उपस्थित कर दिये --- 
मैया ते कह यो हौ कालि लाल तेरो व्याह करा 
दुलह बनाय के उछाह बरो कोरि कोरि । 
जैसो लोनो लाल तसी सोनी सी दुल्हैया 
लखि ल्याय हो लला वे सग॒ रग यठि जोरि जोरि । 
फिर पह मैया गठजोरौ छूटि हो कि नाही 
साचो कहि कौलो हा फिरोगो सग खोरि खोरि । 
रसरासि प्रभुजू क$ वचन विचित्र सुनि 
नद श्री जसोदा दोऊ हसे कण तोरि तोरि ॥॥ 


वात्सल्य और श्य गार के सूरदास सव श्रेष्ठ कवि हैं। वाल जीवन का मनों 
रम एवं मासिक बणने बरी वाला वि ससार के राहित्य में कदाचित ही मिले। 
बालको के स्वभाव भौर॑ उतक्ली विविध चेष्ठाओों झौर कायों का सूर ने जो चित्र 
अत किया है वह बडा ही स्वाभाविक मनोवभानिक भौर हृदयस्पर्शी है। ज़ो 
लोग रात दिन बातकों क॑ साथ रहत हैं-वे भी एसा माभिक बणन सही कर सकते 
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गए! सुर मे फिया । इसके साथ ही माता के स्नेहपुण हृदय का चित्रण भी उन्हाने 
उसी भादवता के साथ दिया है। माता कै दृदय का जितना ज्ञान सुर कोचा उतना 
किछया लो सकता है ! उतसती उम्र्ो का अमिवापामों का झाशवाग्रों छा प्रौर 
आईुलता का सूर ने जो चित्र उपस्यितद छिया है वह प्त्याव हृदयग्राही है ॥ 

डंदि रसराठि मे ओऔह़प्ए के बाल-्लीलाओं का जा वणन बिया हैलवह सूर 
ही भनहृति मात्र है। दहों रहीं पर सामाय नवीनता एव चमत्कृति के दशन हाते 
हैँ ह््प्स के मुख स बान्न-सुलम उत्तिया कदलाने में कवि क्स्ो स्रोमा सक सफल 
हुप्रा है। रमगसि ने वाल-सीला के सरर्भ में १० १६ शुक्तऊ लिखे हैं-अदवि सूर का 
विशाल साहिय है। मुत्तक-कवित्तों में श्रीडप्ा का चलना, मुख म॑ मिट्टी खाता, गय 
मुि कौ छहाना बच्ची वजाना, झाखन शाना, माता स विनोद पूछा बातें वहना झ्रादि 
सभी का समावेश करने का यत्न किया है किन्तु सूर सी मतोरमठा एवं हुटय सस्पश 
के क्षों वो भझनुभूठि बरान मे सिद्ध हस्त हहीं बह ता सकत ६ 


जिस प्रकार सूरदास चात्सल्य एवं झ्ुयार क क्षणा वी एक साथ जीते हूं 
सूजन शील थे देसी तरह हमारा कवि रसराप्ति भी श्रीक्षप्ण की श्र गरारिक लौलापों 
को उम्ारन के लिए सक्ल्‍प घील है -- 
एके पाय ढाडो करे राम्यो है रगीलो लाल 
भाप ही कौ झति अधिकार सो जनायो है। 
अ्रघर सुरंग भूमि बेंठीं है उम्रभ भरी 


वा मित्र कहायवें को कटि ते बवायो है ! 
रेसर्गास दखो बडे आशआदरसों चोलत है 


डाती छोलि छोति नींके वुज को नचायी है । 
धिर चर जोव जड़ जयम की कौन चली 
चासुरी ही हरि हू प हुदम चलायी है । 
श्रीरृष्ण शी वासुरो का चित्र सरइठ् एक हिन्दी साहित्य के प्रते₹ कवियों 
द्वारा चित्रित जिया गया है। खाहप्ण के सटमें में मागवत् में कहा है +- 


वशीविभूषित 


ः क्रान्नवनी रदामावु 
पीतास्वरादरुण विम्बफ्वाघरोप्ठातु 
पूणणेन्दुमु दर मुखारवि दनेत्रानु 


इप्णातर क्मिपि तत्वमहट ने जाने ॥ 


मद्गाकवि सूरदास न थोह़प्णु का मुरली छू नारिगत सम्बन्व स्थापित ड्व्या 

+%ुदल) नाये ही तरह श्रोकृप्या पर बी धपना प्रमिडार जवाद्ी हैं; भोषियां 
मल 
| 


७६ हु 


मौ मुरली निनाद की माघुरी से मोहित हो उसे इसके लिए बाध्य करती है 25 
हे रसरासि ने भी मुरली को नारीजत परिषद में देखते हुए सजीव चित्र 
उपस्थित किया है-यद्यपि सूर वी भ्रमिट छाप के दशन होते हैं । 


रसराप्ति की गोपियाँ श्रीकृष्ण के सौंत्य वी प्याती हैं। ये श्याम क॑ मनोरम 
लादण्य के सागर को निरखन के लिए प्रतिक्षण विक्‍ल हैं। इनके नथनों में मुरली 
घर की मोहिनी मूति सदा ही उम्रगी रहती है--- 


सोभा सिंधु सावरी सलानो रसरासि एरो 

उमहि उमहिं झाय भ्राखिन में घुरि जाते । 
तानन वी गाज सुनि वधिर भई री बीरकों 

सुनें चवाय क्यो नग्रथन लो ज्ुरि जात । 
चदन की खोरि प्रगवाढी हैं तरगता वी 

फेरन सो पति पन पारिलो विधुरि जान । 
विलगी हलत सुतौ पूतरी सिक्दर की 

बरजत लाज की जिहाज क्यो न मुरिजात ॥ 


25 छबीने ! मुरली नेवु बनाऊ । 
बलि बलि जात पता यह कहि मधुर सुधारस प्याउ ! 
दुरलभ जनम दुरलभ वबृटावन दुरलम प्रेम तरंग ॥ 
माजानिये बहुरि कब हछ्ध है स्थाम ! तुम्हारों सर । 
बिनती करहि सुबल श्रीदामा, सुनहु स्थास ! दे कान । 
जा रस को सनकादिक सुकादिक करत भ्रमर मुनि ध्यान । 
कब पुनि गोप भेष बृज घरि हों फिरि हों सुरभित साथ । 
॥ 
॥ 
॥ 
। 





बब तुम छक छीनि क खहो हो गोकुल के नाथ 
सुनि सुनि दीन गिरा मुरलीधर चितये मुख मुसकाइ 
ग्रुत गभीर ग्रोपाल मुरलि कर लीष्ही तर्वाह उठाई 
धरि करि बेनु अधर मनमोहन क्यो मधुर घुनि गान 
मोहे सकल जीव जल थल के सुनि वारयों तन प्रान 
उपजावत, गावत भ्रति सुन्दर अनाघात वे ताल ॥ 
सर बसु दियो मदन मोहन को प्रेम हरषि सब ग्वाल । 
डुलति लता नहिं. मब्त मद गति, सुनि सु र मुख बन । 
खग मृग मीन भधघीन भय सब कियो जपुन जल सन ॥ 
भायसु दियो ग्रोपाल सबनिको सुखदायक जिय जाति । 


सूरदास चरननि रज माग्रत, निरखव रूप निघान ॥ 
“+सरदास 


[ ७७ 


बिहारी कवि ने भी श्रीकृष्ण के सौंदय का चित्र प्रस्तुत करते हुए हमेशा 
ह॒त्य मे बसे रहने की कामना की है ।7९ कवि थृजनिधि ने श्रीकृष्ण के बाह य सौंदय 
बा बणन करते हुए गोपियों बी विकल भावना को प्रदर्शित किया है 77 बृजनिधि 
की एक गो पिक्रा ता स्पष्ट रुप मं भीरा की तरह घोषणा कर देती है कि मुझे मन- 
मोहन सलोना श्याम सुहाता है । 5 रसराप्ति का कवि भी गोपियो के हटय की 
भावनाप्रों को समभने म॑ समर्थ है ' गोपाजुनायें श्याम के माहक रुप सौंदय पर 
मुग्य होकर रूम उठती हैं। कवि ने हृष्णा के बाह्मसोंदय का चित्र उपस्यित करते 
हुए कहा है -- 
घुधरारी लटीन के फदन सो सुरमभे 
मन कौ उर भाय गयो। 
रसरासि करोरि कक्‍्चावन सो हंग वोर 
चित मुसकाय गयौ $ 
तब तें सुधि नें सकक्‍दू नेक कुबर 
लाय वियोग की लाय गयो । 
वन ते वनिवों इत आय गयी तकि थे 
छवि छाक छक्माय ग्रयौ । 
श्रीकृष्ण क॑ प्रेम मे त-मय गांपियाँ भपना सवस्व परित्याग करते हुए प्रपने 
प्रिय के रूप सौंटय पर मुस्ध होकर उसके साथ कालिदी के कूल पर वदम्य कु जो फे 
रास लीला क्या #रतौ थी। गोपियो ने धोरष्ण से प्रेम किया नहीं था-भपितु यह 





26 सीस मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली उरमाल ३ 
यहि बानक मो मन वस्यो सदा विहारीलाल ॥ 
++बिहारी 
7 प्यार। ब्रज को ही सिंगार | 


मारपख वा लकुट बासुरी गर गुजन को हार ॥ 

बन बन गोधन संग डोलिदा गोपन सो करि यारी । 
+-वृजनिधि! 

28 माई री माहि सुहाव स्थाम सुज्यन कुवार ॥ 

कटि पद प्रीत पिछौरी बाघे प्रनूप रूप सुकुमार | 

देखत कोटिक ममथ लाजें हात हिय कौ हार ॥ 

धृजनिधि परम छबोलौ मोहन सामा सरस पभ्रपार । 


--बृगनिधि मुक्ताबली” 


जद |] 


प्रेम सहज भावनाश्रो का प्रतीक था। श्रीकृष्ण के रूप माधुय मे उनके हृदय को 
अहज रूप से विवर्श कर दिया-उनवी झ्राखो की तरल मील में हर क्षण प्रिय का 
सौत्य रलकने लगा भ्ौर उनको श्रात्मा ने उसे भ्रपना प्रणयी स्वीकार कर लिया। 
मिलन विरह्‌ के क्षण व्यतीत होते लगे, हृदय को मनोभावनायें[प्रतद्व द के साथ 
उभरने लगी, एक ऐसा ही चित्र रसरात्ति ने अस्तुत किया है -- 


आखिया करि प्रीत प्रतीत भरी पहलें 
ललचाय निहारिये क्यो । 
बरसाय महारस वूदन की 
रसरीत भरे तर तोरिये वयां । 
रसरासि रि मांहि त्रगन छायहि तू 
जनमी न मरोरिये क्यो । 
अरु राखिन जानत हो तो कहो 
मन मानिक काह कौ चौरिये क्‍यों ॥ 
गोपियाँ गोपाल के महारस म॑ निमज्जि होकर परमान द की प्रनुभूति कर 
रही हैं । महाकवि देव की गोपिकायें भी श्रीक्ृष्णा के रूप पर मुग्व होकर सब कुछ 
भूल गई ।*९ गोपिका अपने रप्तिक के प्रति मुग्घा है उसके प्रेम मे वह पागल सी 
हो गई हैं । हृदय फी मनोमावनायें उसे हर क्षण उद्दे लित कर रही हैं। 
रसराप्ति की गांपिया प्रपने प्रियतम की प्राणबल्लभा बनकर पटरानी नहीं 
बनना चाहती हैं। उनके मन में महारानी प्रथवा रानी बनने की लालसा जाम नही 
लेती है प्रपितु बे दो प्रपने प्रियवम की सेवा में निरतर रूप स रह कर उसके रूप 
माधय मे तस्मण रहकर प्रपनी अतृप्त विपाशा को चिर जोवित रखना चाहती है। 
ये गापियाँ झपने राजा की सेवा खवासिन बनकर प्रपना जीवन विता देना चाहती 


ञ 





29 जब तें कुबर कान्ह रावरी कक्‍्लानिधान । 
कान परी वाके कहु सुजस वहानो । 
तब ही तें देव देखी देवता सी हसति सी 
रीक ति सी खीजनि सी रुठती रिसानी सी । 
छोटी सी छली सी छीन लीनी सी छकी सी छित, 
जकी सी, टकी सो, लगी थहरावी सी ॥ 
बीघप्ी सी वधी सी, विष बूडति विमोहित सी 
बठी बाल कक्‍्बति विलोकति बिवानी सी 
ज+ देवा 


पे [ ७६ 


हैं। मोहन की मोहिनी मूत्र पर मुख्ध होकर अपने मानस को व्यक्त करती हुई 
कहती हैं -- 
पल पल बदन विलोकि हो वलैया ले हो 
एक रस रेहो रसरासि रोस हासी में । 
वाय सहराय हो सुबीजना टुराय हो 
न क्‍या हू अरसाय हो न आय हा उदासी मे । 
कहा जानो मोहि क्छु लगी है गोरीमई 
बौरी फिरो दौरी यो उरकि इकलासी में । 
मोहन क्हायवे को मोहनी जो डारी 
है तो मोहन रगीले मोहि राखियों खबासी में ॥॥ 
क्िवान के कवियों न श्रीकृष्ण के प्रेम चरित्र के सदभ में विधिध भाव 


व्यक्त किये |। प्राचाय रामचद्र शुक्रप न हिटी साहित्य के इतिहाप्त में कृष्ण भक्ति 
सम्बोधित विचार इस »कार व्यक्त श्थि हैं -- 


श्रीकृष्ण भक्ति परम्परा मं श्रीहृप्णा का प्रेममयी मृ्ति को ही लेकर प्रम 
तत्व की बडे (िस्तार के साथ व्यतता हुई है, उनवा लोकपश का समावेश उसमे नहीं 
है। इन इृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोमत्त ग्रोपिक्ाशों से घिरे हुए ग्रांगुल के कृष्ण हैं, 
घड़ेवडे भूपालो के बीच लोक “यवस्था वी रक्षा करते हुए द्वारका व श्रीकृष्ण नहीं 
हैं। कप्ण के जिस मघुर रुप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास-विज्ञासनी 
तरणो से परिपूण घनन्त सौंदय वा पझ॒मुद्र है। उस सावमौम पश्रेमालवन के समुख 
मनुष्य का हृदय निराल भ्रेमलोक म॑ फूला पफूला क्रिता है| भरत इन इृष्णमक्त 
कवियां के सवध में यह कह देना आवश्यक है किये अपने रम म मस्त रहने वाले 
जीव थे तुलसीशम जी क समान लाव सप्रह का भाव इनमें न था। समाज क्घिर 
जा रहा है, इस बात की परवां ये नहीं रखते थे यहाँ तव कि भपने भगवत्प्रेम की 
पुष्टि के लिए जिस श्यू गारमयी वाकात्तर छटा श्रौर भात्मोत्सम की प्रमिव्यजना से 
इहोंने जनता को रभामत्त क्या, उसका लौक्क स्थल ”पष्टि रखने वाले विषय 
वासना पूण जीवा पर कसा भ्रमाव पडेगा-इसदों घोर $हान ध्यान नही दिया | 
ज्सि राधा प्रौर कृष्ण के प्रेम को इन भर्तों न अपनी गरूटातिगूढ़ चरम भक्ति का 
व्यजर' बनाया उम्रको लेकर प्रागे के कवियों न श्यगरार की उमाद कारिणी उतक्तियों 
से ट्िला काव्य को मर दिया ३ ३० 


30 हिंदी साहित्य का इतिहास ? 


ष० 


रसरासि की गोपिया प्रीतिकर आनद की पनुभूति भी करती हैं श्रौर साथ 
ही उनके विरह में विकल वदना की भी पभिव्यक्ति करतो हैं । प्रेम की परिभाषा 
व्यक्त करती हुई वे कहती है -- 
मन लागि रहयो जिनसा तिन के मने की 
गति यह का सो कहौ | 
निठुराई कौ पुज महा रसरासि 
निहारत. चाहे प्रवाह वही । 
छवि दीपक देखि पतग भई 
भुरसी होत भुरिबोई  चहां । 
जिय आवत यो अब तो सब नभाति 
निसक हुवे अभक लगाय रहों। 
महाकवि सूरदास की गोपियाँ विरह म भ्रति वातर होकर अपनी मनोभाव 
माप्मा को व्यक्त करतो है ॥१ स्गोविया कहती हैं प्रेम करके हमने वया सुख पाया ? 
भ्रोम मे विकलता के सिवा है भी क्‍या ? पते ने प्रेम करके पपनें प्रणो की झाहुति 
ददी, अपर ने कमन से झनुराग कर बरी जीवत पाया, सारम ने प्रेम करके श्रपने 
प्राण का बलिदान क्या इसी प्रकार हम ने प्रीति की प्रतीति कर क्‍या सुक्ष पाया ? 
गापियों ने माधव से प्रेम कर क्‍या क्या ? प्राधव ने जाते समय दो शब्द भी सहा 
नुभूति में नही कह । रसरास्ति वी गांपियों भी इृष्ण से प्रेम कर अत्यन्त विकल हैं- 
जुग सो यह वासर तो वितयी 
अप्र तो वन ते वनि झाय हेरी | 
श्रीकृष्ण का चरित्र राव्रा के विदा अपूण है | श्याम के शद्धारिक चित्ररा 
मे राघा ही मूल सहायक है । हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन कविया ने राधा डे 
सौंदम वा वणन किया है । रीतिकालीन क वियो ने उसे विलासिता का बाता पहिना 
कर श्रस्तुत किया है । रसरासि की राधा का स्वरूप देखिये -- 





9 प्रीति करि काहू सुख न बलक्यो । 
प्रीति पतग करी दीपक सो आप प्रात दक्यो । 
अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, सपुट माम गद्यो । 
सारग प्रीति क्री जु नाद सों, सतमुख बान सह्यों ॥ 
इम जो प्रीति करी म धो सा चलत न कछू कह्यो | 
पूरदास प्रमु बिन दुख दूसरे नैननि नीर वह्यो ॥ 


[हा 


झाज हो गई वृषभान के भवन तहाँ 

राधिका कुबरिकी पझनूप छविछेव रही। 
खकी सी जकी सी उभकी सी विभुवी सी 

फिर वने वने झ गन श्रनग जोति ज्वे रही । 
तहा रसरासि छेल बसी में करत फल 

आयौ तिह गैल चोप चटकीली चवे रही । 
लाल कर फल छरी देखि देखि पीरी परीरी 

पोरे पीरे पान देखि पानी पानो के रही । 


एक गोपिवा वृषभात के भवन राघा को देस कर भाई है वह उसके भ्रनिद्ध 


सौंदय का दित्रण करत हुए कहती है-वह ज्योति स्वरूपा है सौंदय की मूरति है पौर 
रसरासि क रस मे हबी हुई विविध लीलायें करती रहती है । वृजनिधि न भी राधे 
के सॉंदय का श्रेष्ठ चित्रण दिया है (१2 कृष्णुटास ने तो उसे रूप रस की राशि दी 
पिद्ध किया है।5 गदायर भट्ट ने राघा की स्तुति वरते हुए उस पूण गौरी के 
सहश बताया है ।१4 


32 


33 


34 





राधे सुन्दरता की सीवा । 

मन मोहन को हू मन मोह यो निरखि करत अ्रघ प्रोवा | 
चितवनि चलति हसनि प्यारी की देखे बिन क्यो जीवा ॥ 
ब्रजांलंधि वी अभिलाप निरतर रुपन्तुघा रस परीवा । 


“वृजनिधि! 
राधे तू रूप की राशि । 
मत्न शृग, हसि सुबस पीह़ों रचि मौंहति पासि ॥ 
हमन>दामिनि, दसन बीज पगति, भघुर ईपदु हास । 
नाद नादन, रपिक रिभवत सुरत रग विलास । 


--हष्णदास 

ग्राज तेरी अभ्रधिक छवि बनी नागरी । 

माग मोतिन छटा, बदन पर कच लटठा ३ 

नील पट घन घटा रूप रग भागरो | 
--हुष्णदास 


जयति श्री राधिके! सकक्‍लन्सुख संधि के, 
तहति मनि नित्य नवतन किसोरी ॥ 


--गदाघर भट्ट 


07 या के । 


ऋतु-वणन 
श्सरासि के इस कवित्त शतक मे हम प्रहति वणन भी उपलघ होता है । 
कवि ने स्वतत्र रूप से प्रदृति का चित्रशा नहीं किया है अपितु श्री हृष्णा एवं गोपियों 
के प्रेम लीला प्रसग व भ्रतगत सहेज रूप से प्रदृति मुखर्ति हो उठी है। वसत वा 
बणन कवि के द्वारा स्स प्रकार हुप्रा है -- 
बरन बरन के वसतर साह पल्लव से 
मुसक्त मद कुद कली विकसत सी । 
पुहुप पराग सो उडावत अवीर श्राछें 
अलके रलकि अ्रलि भाला दरसत सी । 
पूली प्रग॒ प्र गन प्रनग प्रनुकुली सदा 
गावे गाली झौ धमारि के काक्लि सत सी । 
रसरासि प्यारे उनवारी के विनोद को 
वसत ले के भ्रई बृणवनिता वसत सी । 
भनक्‌ बर्शों के सुमन सुगध लुटान लगे हैं, नव पह्लव मई का त लिए 
मुस्करा रहे हैं भर क लिया भ्रपना स्मित हास विस्लेर रही है-जहाँ मद मस्त भलिकुल 
रस पान के लिए लालायित हैं, गोपियो मे ये सभी बसात के बिस्ब उभर कर प्रो 
गये है, भ्रपने भग्रों मे वस्तत को सिमेदे हुए भोविया श्री कृष्ण के पात्त लीता क्के 
लिए प्रा गई हैं । 
कवि बृजनिधि मे प्रद्धति का मुक्त वणन किया है 3९ झाधुनिक कवि हरि 





35 सीतल सुतध मंद मघुर समीर बहै 
कोक्लि झलाप भलि करत ग्रुजारकी | 

तरनि-तनूजा तीर पूल्यों बनराज तहा 
खड़े श्यामा श्याम गहे कदम की डार को । 

रग भरी रागनि प्रलाप ललितादि श्रली 
जानति संब ही रूचि श्रीतम के प्यार कौ । 


जानि झभिलाप हिय भाँति भाति साज सिये 
झायो रितुराज थूजमिधि के बिहार कौ ॥ 


प्रौष ने भी बरसात का मनोरम वन प्रस्तुत किया है 5 


रसरामि वी श्रजवनिता फूलों का श्ट गार किये भपने प्रिय के पास प्राती हैं, 
झसका घय प्रग मधमास से विकच सौरभ भरे फूलो से महक रहा है। श्री कृप्श 
मी कम न  थे-उ होने भो सपने भाप को फूलो से सजा रखा था-फूलो के उद्यान 
में फूलो दी शोभा क सुदर चित्र की प्रमिव्यक्ति इस प्रकार है 
फूलन की पाय सीस चढद्विका ह फुलन की 
पूलन के कानन करन फूल वे रह्यौ । 
फूलन की कठमाल वनमाल फूलन की 
फूलन की छरो गेंद फूतन की ल रह्यो ! 
फूले रसरासि अभ्रग झग नित फूल भरे 
फूले हम क्जनते मुसक्ति चिते रहो 
फूलि फूलि आई बृज बनिता वसत लेके 
फूलि फूलि सावरौ वसन्त रूप हव रहो ॥॥ 
फागुन के महीने मे होली का विशेष महत्व है। ब्रजभूमि पूणछ्पेण उमुक्त 
वातावरण मे झूमत्वी हुई भपनी प्रतश्चेतना को ३माद के रग में भिगो देती है। 
फागुन के महीने मे प्रल्हडपन पूरा यौवन के साथ बिखर पडता है। ब्रजबनितायें प्रात 
काल ही नद भवन प्रा गई हैं भर प्रेम-रस से भीगी हुई मघुर गालियो से बौछार 
कर रहो हैं । स्वय कहैया भी उस वातावरण मे घुल मिल जांता है श्रौर गोप 
गापिया हर्षोल्लास के साथ झूम उठती हैं-- 
फागुन महीना लाग्यौ जाही दिन भोर ही त 
नद के वगर आय गाय के सुनाई गारि । 





36 प्राम बोर बही बयार बसी 
सज लताएं हरी भरी डोली | 
बोल बाला बसन्त का होते 
खिल उठी बेलि कोयलें बोली १ 
है फ्बे भाज बेल बूंढे भी 
साड़ियों पर लसी लुनाई है । 
दूब पर है प्रजज छुटा छाई, 
फूल ला घास रग साई है। 


ब-हरिश्रौधा 


त्तनक भनक सुनि सावरौ कुबवर कहैयो 

हो हो ललकार मची रची है गीली सारि। 
उडावत लाल रग रग की गुलाल ले ले 

दसो दिसि दी है दिन ही मे परदा से डारि । 
लपटि गई है रसरासि प्यारे प्रीतम सो 

गुन गरवीली ग्यारि गा समुझ निहारी ॥ 


वसत ऋतु के वणन में कवि ने माहकता विखरा कर उसे मोहक रूप है 
दिया है। कवि बसत का वणान नारि सौंटय एवं उप्की प्रेम लीला के सदभ में करता 
दूध प्रहृति के साथ रागात्मक सबाध स्थापित करने मे किसी सीमा तक सफ्ल सिद्ध 
हुआ्रा है । 
कवि रसरासि ने बसत को ही श्रात्ममात नहीं क्या है पपितु ग्रीष्म ऋतु का 
मो मनोरम वणन किया है । ग्रीष्म ऋतु मे वृषभानुजा एवं नादनादन उणशीर के कु जो 
मे बठे हुए प्रेमालाप वर रह है -+ 
स्थामा अरू स्थाम वनि बेठे उसीर धाम 
अस्स परस दोऊ चदन चढावही | 
बूटन लगे है जल जन्न चहू और फुही 
भीजे रसरासि नोके बसन सुहावही । 
सीतल सुगध मद मारूत छहरि रघ्यो 
सारग राग सखी सुधर सुनावही । 
प्रसत अगर श्रग पुलकि पसीजि भीजि 
रीमि रीफि दोऊ मद मद मुसकावही ॥। 
कोपि करि वाढी है सहस सम सेरन को 
सब ही को तन मन त्रास तें तपायो है । 
तरल तुरग चढद्यां सूर ताके सग सोहे 
दसई दिसान देखो दावानल लायोौ है । 
भागि भागि दुर नर नारी तहखानन मे 
तऊ च्यारो ओर नरहत मडरायौं है । 
प्यारे रसरासि तुम क्ितहू सिधारो जिन 
ग्रीप्म विधम बट पार हू वे के श्रायौ ॥ 
प्रीष्म का सरस एवं मनोरम तथा तापजाय भावनाम्रों का सहज उद्धाटन 
कया गया है । महाकदि देव मे भी ध्यामा एवं श्याम सुदर के ग्रीष्म कालीन 


लिवस का विंत्रण जिया हैं ॥77 
सम्पूण कवित्त शतव' मे कवि ने कृष्णा से सम्बोधित अनेर कवित्तों वी रचना 
थी है। दृधप के सौंटय सम्बीघित्‌ कवित्तों म॒ पुर्प सौंटय वे दशन होते हैं वस्तु यह 
सौंटय विजरासिता के भावों से भापूरित है। रीति कालीन बविया न ग्ष्ण दे सॉटय 
को विलास भवन का मायक बना कर छोड टिया है । कवि रमराति नदृष्णके 
सौंटय को गोवियों बे मुस से ही वर्णित कराया है-जहाँ उसके झूपमाघुप के बाह ये 
रूप वा ही दशन होता है - 
वाधे घरी कवरी सुफटी परि 
देखत लागे पटठम्वर फीकी । 
बास की वासुरी छेद भरो 
परि देखत चित्त हरे सब ही कौ ॥ 
गुज की माल रसाल कहा 
अ्ररु मजु कहावन छात कौटी की + 
मोर पखां हु कहा रसरासि 
नीर्के ई कौ स+ लागत नीकों ॥ 


कवि रसरास्ति ने इष्ण के सौंद्षय पर मुग्ध होकर सम्पूण ससार को ही निद्धा 
घर गर दिया १०९ 


नील नननी तन +++++ 


37 घरी दुपहरा, हरी भरी फ्री कुज मजु 


भुज भलि पु जज॒ की देव हियो हरिजाति ॥ 
सोरे मद नीर, तर सीतल गहरी छाह, 
सोये परे पचिक, पुकार पिकी करि जाति ॥ 
एसे मे किशोरी भोरी गोरो कुम्हिलाने मुख, 
पकक्‍ज से पाइ घरा धीरज सो घरिजाति ६ 
सोह धाम स्याम-मग हेरति हथेरी प्रोट, 
ऊ से घामन्वाम चढ़ि प्राबति उठरि जाति ६ 
ज्जडेका 
38 या जबुदी भ्रर्त कामरिया पर राज तिहु पुर को तजि डारो 
आठहू' सिद्धि नबी निधि के सुख नंद की गाय भराय विसारों । 
मनन सी रखखान जब ब्रज्ञ के वन बाग तडाग निदारों । 
कैतिक हो कलधोत के धाम करील क कुजन उपर बारी । 


झ्ध ) 


कवि रसराति की एक भोली गोपिका झपने मन को समभाती हुई कहती हैं 
रैमन ! तू मेरी शिक्षा मानता हुपा इृष्ण से प्रेम कर, परीक्षा लेने का भ्रवसर 
मत हु ढ -- 
एरे मन मीत जो तू प्रीत क्यो चाहत है तो 
सुनि सीख मेरी मति सो विचारि ले । 
रसरासि प्रीतम प्यारे की अनौसी छवि 
रोक भरी श्राखिन सौ विंडर निहारि ले । 
लाज झ्ौ घडाई तन मन धन प्रान वारि 
सरवस हरि नीके नेह वो सम्हारि ले । 
प्रीतम की प्रोत कौ परेषोी तू करत काहे 
तू ती तैरी प्रात पोथि सोधि के सुधारि ल ॥ 
श्री कृष्ण के प्रमित सौटय पर भुग्ध होकर बृजवतित। ने भ्पना सवस्व धुरा 
टिया और प्रभोमाद मे इस तरह पागल हो गई कि इृष्ण के वियोग मे प्रपने प्र।पको 
सहेजन मे भी प्रसमप हो गई +- 


सेटक चोप अ्रचम्भ भरि छवि 
देखत संग लग्यौ. ललचावंत १ 
जो छिन कौ नहिं दिसी परी तो 
खे रोई गरो भरि नोर बहावत ३ 
कोरिक भातिन सो रसरासि, मिलाप के 
क्ेऊ बनाव बनावत | 
हाथ इते पर हू निरमोही हें 
हसिवे कौ न झौसर पावत ।॥ 
कवि का हृदय श्यामसु दर की अनुपम छवि को देखकर प्रमुदित हो उठा। 
सावरे का चड् सहेश मुख देख कर सयनों के उलमने उलभाते का उपक्रम रचने 
लगा । कवि ने एृष्ण के सौंदय की उपमा के हित भनेक प्र लकार जुटाये कितु झगु 
पम्र की उपप्रा कमी २ 
मुख रावरोी चद कहें परिचद मे 
नैनन क उरमोनी कहाँ। 
झद फूले सरोज समान कहे, 
परिवा मे यह मुसकोनी कहा । 
सब भाति अनूप महों रसरालि 





क्हि. उपमा सम होमी कहो | 
छवि देखत स्वाद सुधा सी 
लगे परिवा में इती मिठलनो बहो । 
रदिक शिरामणि राघा वल्लभ का लोला क्षेत्र वृत्र भूमि का मुण्य वे द्र वृ दावन 
रहा है बूटावन लोला क्षेत्र क्टलाया है | वृ दावन मे गापीवल्लभ ने ह्ननकः लीलायें 
की प्रत. स्वग सहश वातावरण वी तुलना कवि न वैदुण्ठ से करत टुए कहा है दृदावन 
सवश्रे प्ठ सुदर स्थान है अत वृस्तावन में सतत रूप स रहने की इच्छा व्यक्त करता 
हुप्रा बहता है - 
ब्रज बेकुण्ठ दोऊ तोले है तुला में घर 
एक पला भूमि में रह यो एक चढिगी अ्कास । 
, या ही ते रहत इहा नद को कु वर सदा 
ग्रोपी गोप गायन में करत विलास-हास ॥ 
जोई भय रहे तो सो नेक कहू न न्यारी 
होत प्रानव कौ कोऊ क्यो न क्रो वास १ 
रसराप्ति प्रभु स्वामा स्थाम को निवास 
जहा नाचत नटोी लो मुक्ति च्यारों श्ो० पास ॥) 
श्री कप्ण की प्रमुुता भति महिमाध्य है ।१९ परम ब्रह म ने प्रनेक भक्तों का 
उद्धार किया हैं-टनकी क्‍या से मूक वाचाल हो गये, पग्रु गिरि लघन करने सभे 
तृषित बी प्यास को तप्ति मिली अत श्याम वा नामस वहिताय है - 
ग्रुग विना रसना पढ़े रचि पाँचये 
वेद बे भेद भलेखे। 
वाक को पूत विना श्रखिया सू 
कुहु की निसाससि पूरन पंखे। 
बागुरो दारि के पीवे मृगणजलयो 
रसरासि से. प्रवरे ख। 
पै हरि नाम विना विमराम कह 
कक्‍्बहू कोऊ नेक न॒ देखा 


39. वबृदावत के रूख हमारे आत पिता सुत बघ ३ 


मुद गाविन्द साधु गति ससति सुख, फ्ल पूचन की गवा 
इनाह पोठि द प्रनत डीठि वरें स्रो भधन मे अश्रथा 
व्यास इनहि छोड भ्ौर छड़ाव तावो परियों कपाा 


नय्याप्त जो! 


| 


इस प्रकार का वणन हमे भम्यत्र भी प्रनेक स्थानों पर प्राप्त होता है ॥8९ 
श्रीकृष्ण की गोपियाँ इष्ण के प्रेम म एकाग्रचित्त हैं-वे इस ससार मे थ्रीहृष्ण 
के प्रेम मे रगी भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व देती हैं। स्वयं रसरातति कवि सखी 
भाव से श्पने भ्राराध्य पर विश्वास रखता हुमा कहता है -- 


जो लो रहै सासा तो लो दीसत उजासा 

बैठि साधन के पासा, काहू कीन त्रासाहै । 
वृदावन वासा करि जप उपवासा 

रसरासि भ्रनयासा पायौ प्रकट मवासा है ! 
भझुंठी यह भ्रासा ता सो होऊक उदासा 

देखि पानी का पतासा तंसा तन का तमासा है । 
मानि विसवासा तू कहा हरिदासा 

करि प्रभु की उपासा बतायौ मत खासा है. ॥॥ 


इस ससार मे भौतिकी उलभनों मं उलभा मानव भ्नेक प्रकार की साधनापों 
के माध्यम से उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है । विभिन्न भ्राचार्यों ने विविध 
माग-दशन किये हैं। जपनतप समाधि झ्रादि के माध्यम से साधता-रत रहने वाल 
व्यक्ति भी प्राय प्यासे के प्यासे ही रहते हैं-भत कवि कहता है -- 


मुदि मुदि नासा रोकि रहे सासा कोऊ 


नापत उसासा त्यो त्यो छीन होत सासा है । 
करें तप झासा कोऊ वन में निवासा कोऊ 

श्रान देवदासा कोऊ सब सो उदासा हैं । 
पैँ न मिटे प्यासा, यो ही करत प्रयासा 

रसरासि झनयासा पायौ प्रगट मवासा हैँ । 
बृजभूमि वासा करि विपन विलासा 

देखि पानी का पतासा तैसा तन का तमासा हैं ॥ 





40 मानुष हाँ तो वही रसखानि बसों सग गोकुल गाव के ग्वारन। 
जो पसु हों तो कहा वसु मेरो चरों नित नन्‍द की घेनु ममारन । 
पाहन द्वीं तो वही गिरि को क्यो हरिछत्र पुरादर-घारन। 
जो खग द्वॉ तो बसेरों करा मिल्लि काल्षिदि कूल कृदम्ब की डारन ॥ 


--रसखाना 


[६६ 


कवि ने वृ दावन म रहकर श्रीजृष्ण्य के प्र म में लोलायें करना ही सर्वाधिक 
श्रेष्ठ बताया है। सूरदास की गोपी तो यहाँ तक कह देती है -- 
“हया के दासी अ्रवलोक्तहों झ्ानाद उर न समाऊं | 
सूस्ठास जो विधि न सकोच, तौ बेकुण्ठ म॑ जाऊं ॥ 
स्‍्वय मीरा प्रेम लिवानी होकर गा उठती है- 
बृदावन की कुजगलिन म तेरी लोला गायु ।॥ 


कवि रसराप्ति ने भी वृ रावत की लीला भूमि मे रहन का सकलल्‍प उठाया है। 
कवि की मा थता है कि ब्रजभूमि में निवास करन से निस्मीम श्रांनद की उपलल्धि 
है | वहां रहने पर जीव स्वत भक्ति भावना की ्रोर प्रवृत्त होता हुआ भ्पने तन मन 
से श्रीकृष्ण क प्रेम मे रग जाता है। श्रीकृष्ण का वृ दावन मोल का घाम है जहा 
मा के जिए जीव को ब्रयक प्रयास नहों करने होते साधकों की तरह नोरस एव 
कष्ट साध्य मार्गों का आश्रय नटों लेगा होना है भौर न जप तप्र समाधि | चक्र मे 
ही फ्सना द्वोता है श्रपितु स्वय मुक्ति हाथ जांडे दृन्दावन मे घुमती रहती है । यदि 
जीव को परम पद की प्राप्ति करना है तो वह बृदावन में जाकर निवास कर | कबि 
का कहना है कि ब्रह्म को प्राप्ति के लिए विक्ट मार्गों को ,प्रावश्यक्ता नहीं है योग 
साधना की भ्रावश्यकता नही है प्रपितु सहज माय का प्रवलमम्बन लेगा चाहिये-पौर 
बहू सहज मांग श्रीइृष्ण के लीला चरित का गुणानुवाद है । 
इस कविन शतक मं बवि ने श्रीक्ृष्ण-भक्ति के प्रचार प्रसार को सर्वाधिक 
बल देने का प्रयास किया है-इसके साथ ही श्रीइृष्ण की रास लीलाप्र) का उद्यम 
चरित्र भी सरस एवं माघुय शली म॑ प्रभियक्त किया है। लीता वरणन के प्रसय भ 
कवि प्रावश्यक्ता से अधिक भावुक हो गया है भ्ौर श्ट गारिक भाव विभावों का चित्रण 
करने में रत रह गया है। श्य गार-रम की उद्दीष्ति के लिए कवि ने अपनी प्रोर से 
कोई प्रमितव प्रयोग नहीं क्या है, प्रपितु उस शुग के तत्कालीन वातावरण ने कवि 
बो इसक लिए प्रेरित क्या है। कवि का उद्देश्य श्र गार को प्रध्तुत करना नहीं रहां 
होगा दिन्‍्तु बिना श्यगारके वणन करत हुए वह पूववर्ती कवियों की परम्परा में 
अपनी एक भौर क्डी जोड सकने मे कसे समय हो सकता था २ 


कवित्त शतक” एक सुन्दर इति है जिसमें विभिन्न क्वित्त विभिन प्रनुमूतियों 
के साथ विविध भाव उमारने मे सफ्व हुए हैं। 


उत्सव-मालिका 


कवि रसरासि की उत्सव मालिका एक लघु कृति है जिसका साहित्यिक हृष्टि 
में कोई महत्वपूण स्थान नही है । वप भर बे महत्वपूण उत्सवों के सदभ में उल्लेज 
किया गया है | श्री इप्ण के जम से आरम्भ करके विविध उत्सवो बे क्रिया कलारो 
का सामायत चित्रण निया है। इस हइृति में बेवल ५४ पद्च हैं-य सभी दोहा 
कृवित्त, सवया एवं कोडरिया में लिखे हुए हैं। कवि के श्राश्नयदाता महाराजा 
प्रतापसिह शृष्ण भक्त थे। उनके शासन-जाल मे समय ममय पर विभिन्न उत्सव 
घूम-धाम से मनाये जाते थे । भ्राज भी जयपुर में श्री बृजनिविजी का मदिर 
विद्यमान है-जो राजमहल के शभहाते में राज परिव्गर द्वारा सस्थापित हैं-जहाँ 
धप भर में ग्रनेव उसव मनाये जाते हैं। 

रसरासि ववि ने उत्सव मालिका वे सृजन क॑ सदभ में बहुत कुछ लिणा है। 
कवि ने इस कृति के निर्माण के सदभ में इस प्रक।र उल्लेख किया हैं - 


सवत ससि गिर हग सुरिप भादा सदि सुख घाम । 
भोमवार तिथ भप्टमी गूथी उत्सव-दाम 
यह माला मनमोहिनी काठत भव दुख-पासि । 
महा पेम रस नो भरी करी रसिक रसरासि ॥१ 
इससे भिद्ध हा जाता है वि बवि रसरासि न उत्सव मालिया की रचना 
भादवा सुदि प्रप्टमी मगलवार स १८२१ मं दी थी । इस रचना का मूल उहँहश्य 
कवि वी दृष्टि सम मनमोहन के गुरगानुवाद वे कारण भव सागर स पार हाते हुए मुक्ति 
पद को प्राप्त बरना है । कवि न इम रचना में प्रेम रस यणन करा का सवह्प 
पिद्ध डिया है। श्री डृष्ण के प्रति प्रेम भवित का प्रदशन कवि का मुझ्य लट्ष्य रहा 
है। कवि रसराप्ति श्री हृष्ण का पूण्य रुपस्य भक्त रहा है प्पन धाराध्य से प्रतिक्षण 
मुक्ति कामना के हित विनय-पल गाता रहा है। श्रीक्ःण की सीलाप्री से सर्म्बा भत 
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श्री हरि ग्ररपद कमन् को वदन करि घरि ध्याम । 
वरनो उत्सव मालिका जम कभ गुण ज्ञान ॥ 
जम कम गुन ज्ञान जानि निगमागम गाए। 
सव साधन के सिद्ध रूप कहि व्यास बताए । 
परम घरम रसरासि यहैं सौभित सर्वोपरि । 
जिनके यह हृढभाव रहत तिनके ढिंग श्री हरि ॥ 
प्री भ्राचाय वी वदना वर एव श्री हरि का ध्यान घर कर उत्सव मालिका 
की रचना की गर्र ह जिसमे हरि के जम एवं उनके क्रिया कलापो का रमणीय 
हृष्य उपस्थित क्यि गये है । वे” एवं पुराणों तथा उपनिपदो भ्रादि प्रथों में श्री 
कृष्ण के जम कम के सदभ मे विशद्‌ रूप से विवेचन किया है ॥ श्री रसराप्ति ने 
भी इसी सदभ में उत्सव मालिका की रचना कर रसिको के लिए चान प्रस्तुत दिया 
हू । कवि की मायता हू कि श्री हरि जिनवे हृदय मे ह श्रथवा भवित सवधितु 
भाव जिनमे है-व ब्रहम के निकट हैं, स्वयं भगवान उनसे सामीप्य भाव स्थापित 
करते हैं ।६ 
रप्तिक हृदया के लिए ही रसरासि ने इस कृति की रचना वी है। पत्त ये 
बहते हैं रसिक-य्यवितियों वे प्राग प्रपता भाल झुका कर भौर हृदय में श्राइष्ण एवं 
गधा का युगल रुप घारण करके उत्सव माल की रचना की जा रही है जो श्रीकृष्ण 
के भवित रस की कथाप्रो एवं कर्मों से भ्रापूरित है+- 
रसिकन के सिर नाय के हिय धरि दपति रूप । 
करत रप्तिक रसरासि, उत्सव माल अनूप ।॥। 
यप मर म ब्रनेक त्यौहर भाते हैं, भगवान वे प्रनेन्‍ः उत्सव धूम धाम से 
मनाव जाते हैं । श्री विध्टु न प्रतक स्वरूप धारण कर इस वसुघरा पर जरम 
लिय हैं-उन्ही सभी ज मो को सेकर उत्सव मालिका में वणन किये गये हैं। परम 
ब्रह्म नें वामन, मपिह परशुराम राम एवं कृष्णालि प्रवतार लिए हैं यद्यपि इम कृति 
में इन सभी प्रवतारों के जम एय कर्माटिक विषया पर विवेचन विया गया है फ्रि 
भी वि झपनी झोर स द्वामा घाचना करता हुआ बहता है वि ड्त्तिप शदफररों के 
वशन क्रम से नही हैं-पर्यात राम इृष्ण से पूव थामन राम से पूव न्तिह बामन से 
पूव अवतरित हुए थे कि तु कवि न श्रीवृष्णावतार से स्‍्पनी हृति वा श्री गणेश किया 
हैं । इृति में भाद्पद मास स प्रारम्म बर श्रावण मास तक व सभी 
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उत्मवो वा चित्रण हैं। प्रत क्रम का ध्यान न रखते हुए पाठक गण इस बृति का 
भवलोकन क्रे-इसके लिए कवि पूर्वाप्रही ह ८ 
प्रभू जू के अवतार जेते सब नीके लाल । 
आगे पाछे को भयो जब करि पाई माल ॥ा 
व्म झृति में यद्यपि राम, वामन न्सिह एवं सीता आदि वे जमोत्सवा वा 
वित्रगा प्रस्तुत कया गया है पुनरपि श्री कृष्ण के उत्मव ही विशेष रूप से कृति मे 
छाग रह हैं । यह भी सत्य है कि श्रीकृष्ण सबधितु उत्सवो बी वहुतायत है ३ कवि 
का मूल उपादान भी श्री इष्ण ही है प्रत अपन प्राराध्य के प्रति प्रतिधयता वा 
चोतन स्वाभाविक ही है । 
श्री रृष्णा का जम टिवस प्राज भी सम्पूण भारत मे जम्माप्टमी के पत्र के 
नाम से मताया जाता है-स दिन श्री इृष्णा का जाम मथुरा नगरी म प्रघ रात्रि 
ब झधियारे मे हुएए था । इस उत्सव से प्रपनो कृति को प्ारम्भ करते हुए कवि 
कहता है -- 
भादा की झ्ाठें ग्रसित पभ्रकटे श्री बृजराज । 
घनि जसुदा धनि नद, धनि गोपी-गीप-समाज ॥ 
कृष्ण पाख की अप्टमी रहें विचारत दछ ॥ 
प्रगटत ही बृजचद के पूष्या भई प्रतछ ॥ 
भाद्वपद मास की कृष्ण पल्ल की प्रप्टमी को नदनदन का जम्म हुम्ना था। 
इध टिन नह प्रौर यशोदा भत्यात हपित थे भोौर गाकुल का गोप-समाज भी पत्यस्त 
प्रमुटिति था । जब श्री कृष्ण ने झ घियारी राजि भ जाम लिया तो सम्पूरा ससार 
पूछिमा क॑ प्रवाश से व्याप्त हो गया । बजभूमि में जब कस के कुदृत्यो की बाद घिर 
आई सज्जनों पर भयकर प्राफत्तिषों के वादल द्टट गिरे जनजीवन सत्रस्त हो उठा 
और प्रश्याय अपने चरण तीत्रगति स बढान लगा-उस समय वृजनरन ने भवतार 
लिया जिससे वृजभूमि_प्रानदित हो उठी -- 
प्रगट भयो हो वृजचद नदजू के धर 
जसुद्ाकी सेज, प्राची दिशा छवि एवे रही । 
सज्जन चकोरन के परम विनोद भयौ, 
मोद चहू कोद में पोयूष ज्याति ज्व रही । 
वाटयो रसरासि वेशु अगनिन अ शु देखि 
कृषि न की भति मनि चद्र,कात च्वै रहो । 
भादव की प्रार्दे अधियारी आघी राति 
ही ते पूर्यी ही प्रदद्ध तीनो लौवन मे ह॒वे रहो ॥ 


४ ] 


भारतीय सस्कृति मे पोडप संस्कार को प्रत्यल महत्व लिग्ंगित क्या 
गया है। प्रसव के पश्चात्‌ प्रसविनी के कुप-पुजन,(एवं दसौटन प्रादि सस्वार होते हैं। 
शुभ मुहुत मे लाल कहैया का दसौटन किया गया-- 
भादो की सुदि तीज सुभ लगन मुहरत दसि । 
कियौ दसौटन लाल को दीने दान विशेषि ॥ 
श्री कृष्णा का राधा क बिना जीवन पपूण था। लीला पुरूष वी लीलागा 
के लिए सली वपभानुजा का जाम भी प्रावश्यक था। गोबुल ग्राम क निकट ही 
बरसान ग्राम में राजा दृषभान ने यहा राधे कुमारी ने जाम लिया । भाद्रपद के 
शुवल्न पक्ष मी प्ष्टमी को वृषभान के यहा राध ने जाम लवर वृजमडल को प्रचम्मित 
कर दिया। कवि रसरासि ने “राधाष्टमी' पद के निमित्त उत्सव मनाने के लिए 
इस प्रकार उल्लेख क्या है. +- 
भादो उजरे पाख को झावें तिथ सुख दानि । 
प्रगट भई वृषभान गृह श्री राधे रसखानि ॥ 
जब भ्रष्मी की अधरात्रि म बाजे बजने लगे तो यश्ोदा से किसी पे समाचार 
मगाया जब उसे राधांज म के समाचार मिले तो वह नदराय से कहने लगी-भ्रीति 
की प्रतीति भी विचित्र है, राधे भौर रृष्ण एक ही मास की एक ही तिथिको 
उत्पन हुए हैं-मानो पूव ज म॑ के सझ्कारों से प्रतिबद्ध हो +- 
भादो की उजारी झाठें ग्राधी राति वाजे बजे 
जसुमति रानी सुनि खबरि मगाई है । 
श्रानि कहयो आज वृषभान के कु वरि भई 
वा ते बधाई दान भरीसी लगाई है । 
नंद झऔ जसौदा सुनि गुनि के कहन लागे 
प्रीत की प्रतोति रीति जुगति जगाई है । 
एक मास तिथ प्रगटे है रसरासि दोऊ 
जोनी जात आगिले सनेह की सगाई है। 
हिन्दी साहित्य के प्रनेक कवियो ने राघा कृष्ण के प्रेम को पत्यन्त महत्व 
दिया है-वस्तुत भवित काल एवं रीति काल के प्राय कवियो का भूल उपादान ही 
राधाइष्ण प्रणय रहा है। 
जब यशोदा ने घाठ पूजन किया तो उसके सदर्भ मे कवि ने इस प्रकार बहा 
है. कि भाद्रपद मास वी एकादसी को सदरानी से घाट पूजत की और नदसय ने 
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प्रश्न होकर थाचको को इतना दाम टिया कि वे भयादी हो 7येनप्र्धाव्‌ सम्पत्त एव 
समृद्ध बन गय +- 

भादो सूदि एकादमी जसुदा पूज्यों घाद | 

नदराय जू दान दे क्यि अजाची भाट ॥ 


वामन द्वीलसी के नाम से एक उत्मव मनाया जाता है -”स टिन भंगवान 
विष्णु ने बामन झवतार लेकर बलि राजा वी परीक्ष लेते हुए सम्पूणा पूर्वी को दान 
में माग लिया था । वामन पुराश मे वापन भगवान व सदभ मे प्रवव कयाय निवद्धित 
है। श्रीमद्धागवत पुराए मे भी वामनावतार वे सतभ मप्रयत्रिक्त विवेचन 
क्या है। 


बवि रमराप्ति न भाटप के शुक्ल पक्ष की द्वादमी को वामत प्रवनार' करा 
कर इस टिवस क महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है -- 


भादा वी सुदि द्वादसी श्री वामन अवतार । 
इसद्र कांज करि वलि छल्यौ झ्ापु रहे गहि द्वार ॥ 
अमरावती का शासक ”द्र सदा स ही सृप्टि का नियाता माना गया है । 
यह शास₹ ससार के विसी भी व्यक्ति के तप जप दाताटि की ग्रतिशयता से बहुत 
पबराता था इसे प्रपत पद के नप्ड होने की झाशका सटा बनी रहती थी। राजा बलि 


के प्रताप को भो सहत न कर सका और इद्र की मत्रण्या सर ही विप्णु ने वामस 
भ्रवतार घाएए कया -- 


भादो को द्वादसी उजरे पाख महा प्रभु वावन कौ बपुधार । 
इंद्र के काज छल्यो वलिराज सु हाथ पसारि के पाय पसारे । 
चाहत है सो से हो कियो परि गरूढो प्रपच करे सोइ हार । 
वाधि वे त्ताहि गए रसरासो हव आपु वधाय रहे वलि द्वारें ॥ 
बामन प्रवतार दे पश्चात्‌ ववि ने भराश्विन मास के प्रमुख उत्सव विजय 
दसमो की चर्चा की है। सम्पूरा भारत मे 'विजय-दसमी यव प्रत्यात हर्पोल्लास स 
मनाया याता रहा है । इस पव के संदम में अनेक क्विटीति्याँ प्रचलित हैं। कहा 
जाता है कि रामचार न इसी लिन लकाधिपति रावण को सप्राम में मारा था इसी 
बारण विजय-दस्तभी उत्सव मनाया जाता है इस दह्महरा नाम से भी सबोधित 
किया जाता रहा है । 
कवि रसराष्ति ने विजयदसमी की क्या को ग्रुरु गय के मुख से कहदलाई है - 


बहुत कथा गुरु गय यह खुनत जसोदा मात । 
गोद माहि रसरासि प्रभु मोद भरे मुसक्ात ॥॥ 
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गये के मुख से कया सुन वर श्रीकृष्ण मन ही मत मुस्करा रहे हैं । इस 
प्रसय से राम-ज'म की कथा को दुहराई गई है तथा यह सिद्ध किया गया है कि 
श्रीकृष्ण ने ही राम जम लिया था-प्रौर वे प्रपनों [यथोगावाः सुन कर ग्रमुदित ही 
रहे हैं । 

भ्राश्विन मास के शुवल पक्ष की पूछिमा के दित 'शरदु-पूर्िमा का उत्सव 
सवतन्र झ्ानद से मनाया जाता है । शरदु ऋतु का यह महृत्वपूण ८णैंहार है । नगर से 
भ्राम तक का इस दिन जन जीवन पूरा मुक्त होकर इस त्यौहार में सम्मिलित हांता 
है!। कवि रसरासि ने इस दिन की छवि का वणन करते हुए लिखा है -- 


राका सरद सुरहावनी सुबदु कुज वन सेल । 
मनहू नेह सपति निरखि छक्यो छबीलो छल ॥ 
उठी सु उमगनि प्रेम की घरी श्रधर मृदु वेन । 
धुनि सुनि बृजवनितानि के भए सकल झ्र ग नन॥ 
सिमटि सिमटि श्राई सव नेह भरी वृजवाल । 
तिनसो,कछ बाके वचन बोले नटवर लाल ॥ 
सब ही मिली कितको चली तुम तजि निज ऐन । 
सुति बोली बृज की ललन करि भ्रम खोहे नैन ॥ 
शरद्‌ पूर्णिमा के सुखपूण दिवस पर प्रह्ृति वधु नाना रगों से विभूषित होकर 
जन जीवन को मुग्ध कर रही है । वृज भूमि में सवत्र प्रेम की थारायें बहने लगी है 
ब्रजाजुतायें नेह के वशीभूत होकर दृशराज के समीप चली भाई हैं-जहाँ दु जा मे 
प्रणय लीला के गीत गूजने लगे हैं। 
झाश्विन के पश्चात्‌ कार्तिक भासके अ्रसुख उत्सवों की चर्चा कवि ने की है ! 
भातिक मास मे भ्रत्यधिक त्यौहार मनाये जाते हैं। घन तश्रयोदसी उत्सव का उल्लेस 
करते हुए कवि कहता है यशोदा अपने पुत्र काह को ययावहारिक शिक्षा दे रही है कि 
इस दिन धन पूजत करनी चाहिये -- 
कातिक के वदि पछ की घन तेरस त्योहार । 
जसुमति झपुने लाल को समभावत व्यवहार ॥॥ 
पमुभावत व्यौहार प्रथम ही पूजा घन को । 
इंष्ट देव रसरासि पूजिये गोधन-गन को ॥ 
घन त्रयोदशी के पव के पश्चातु रूप चतुदसो” का वणन करते हुए कवि 
कहता है-इस दिन स्वयं यशोदा ते झ़तान कर अपने काइ कुंवर कहैया को उठा 
कर अम्यगादिक किये | इस दिन उष्ण जल से;स्वाव करा कर पझने हाथ से कवर 
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का शू गार क्या । श्रोकृष्ण के प्रमित मधुर सौंदय को देख कर काजल का टीका 
लगा दिया जिफसे कुदृष्टि का प्रभाव न हो सके-- 


जानि रुप चतुदसो जसुमति आप अहाय ) 
छगन मगन रसरासि को लगी उछग उठाय ॥। 
लगयौ उछग उठाय तल प्रम्यय करायौ | 
उप्णोदक तें न्हाय तिलक निज हाथ बनायी ॥ 
श्राखिन अजन झ्राजि आजि सोचा मनमानी 

दियो दिदोना देखि दीठ सका जिय जानी ॥ 


धन त्योत्सी के दूसरे टिन दीपमालिका त्यौहार सम्पूण भारत वप में आनाद 
से मनाया जाता है। तिधन से लेकर घनवान तक सभी व्यक्ति इस दिन हर्पोल्लास से 
इस पव को मनात हैं । इस दिन दीप जलाकर पूजन की जाती है। घर घर में दीप 
की क्तारें जगमगा उठती हैं-कवि रसराप्ति न दीपमालिका उत्सव वा उल्लेख करते 
हुए कहा है कि घर घर दीप ज्योति से जगमगा रहे हैं चद्रमा सा प्रकाश सवश्र व्याप्त 
हो रहा है | बृज भूमि म सवत्र भ्रालोक विखरा हुम्मा है मानों श्राज भ्रमरावती स्वयं 
घरा पर उत्तर झाई हो-- 
जगमग जीति दीप दीपबन छगनि के 
त्यो हो महताब जोति ससि की सुहाई है । 
जदित जराय गीत सोमित विचुध सभा 
तैंसी वे अनूप रभा नृत्यत हवाई है । 
नगर--वगर--वन--वीयी--पुर--पौरि--पौरि 
दीखति दिवारी रसरासि छवि छाई है । 
मनो वृजराज या रगीले बजम्डल मे 
इत्र की भकस अ्रमरावती बनाई हैं । 


दीपावली के पव॑ के तिने वृजभूमि किस अक्र उत्सव मनाती है ” मदिरों में 
किस प्रकार यह पव मनाया जाठा है-इस सदभ म॑ कवि ने लिखा है श्रतेक प्रकार 
के व्यजब बनाये जाते हैं, घर घर मे व्यजनों की भीड लगी रहती है। गोप गोपी 
भपनी गाडियों म पकवान भर कर गोवघन पवत की भोर जाते हैं और वहां गिरियज 
दी पूजन कर दीपो स आरती उतारते हैं -- 
दोवारी के भोर ही घर घर वरि पकवान । 
भरि भरि सकटन को चले गोपी-गोप सुजाग ॥॥ 
गोपी-गीप सुजान नद-नदजू को करि झागि । 
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गिर गोवधन हेरि हरपि वदत अनुराणि | 
बरि पूजा रसरासि धरे ले पुवा सुहारी । 
अगनित दीप सजोय करि दिन में दीवारी ॥ 


भारतीय जन जीवन में भी गावघन पूजन का पझत्यात महत्व है। घर धरवे 
आंगन में गोवर का गोवधन बनाया जाता है और फिर दीप धूप झादि से प्रारती 
उतारते हुए उसकी पूजन की जाती है ॥ कवि ने दीपो की तुलना इद्ध की हजार 
भ्राखों से करते हुए वहा है -- 
गिर-गोवधन पै घरे, दीप-भ्रनुष अपार । 
मानहूँ सुरपति वी अ्क्सउ धरें नेन हजार ॥ 
दीपमालिका का पव भारतीय समाज में तीन दिन तक हर्पोल्लास से मनाया 
जाता है। नये वस्त्र, नये पान्न एव नये व्यजन बनावर सभी सानाद वे साथ इस 
दिन दीप पूजन करत हैं, भसस्य दीप जलाये जाते हैं । भर धियारी रात्रि प्र सस्य दीपों 
के प्रकाश से ज्योतित हो उठती है । 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष की श्रष्टमी गांपाष्टमो' नाम से व्यवहृत की 
जाती है । वृगभूमि के लिए यह पव भत्यत महत्व पूण माना जाता है । कहा जाता 
है कि इसी दिन से कहैया गाय चराने के लिए वन भूमि की झोर गये थे -- 
कातिक के सुदि पछ की गोप श्रष्टमी नाम ॥ 
घेनु चरावन को चले छेल छंवीले स्थाम । 
छेल छवीले स्याम सखा मडली सोहे । 
लिये लकुटिया हाथ मुकट मटकनि मन मोहे॥ 
ठठकि ठठकि रहि गाय मई इकटक वनितादिक । 
रीमक छकि छवि छाय कहत धनिधनि यह कातिक ॥ 
श्रीकृष्ण के थेनु चराने के दित उतकी सुददरता का चणन करते हुए कवि ने 
कहा है कि श्याम सुदर झपनी मित्र मडली मे छल छत्रीले की तरह शामित हो रहे 
थे हाथ मे लकुटिया थी श्रौर सिर पर सुदर सा मयूर पख शोभित हो रहा था । 
प्रञ्॒ की वनितायें रह रह कर के श्याम की सुदरता पर मुग्ध हो रही थी । 
गोपाप्टमी बणन के पश्चात्‌ कवि ने देव प्रवोधिनी एवादशी का उत्सव 
चित्रित क्या है । भ्रापाढ शुवल पद्षा दी एकादशी के दिन देव गण शयन कर लेते हैं 
चार मास त्तक कोई भी मागलिक काय नही हाता है. कारतिव की शुक्ल पक्ष की 
एकादशो के दिन दथ अपनी निद्रा का छाड कर जाग बठते है -« 
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उजियारी एक्रादसी कातिक की सुनि मित्र 
जाको नाम प्रवोधिनी है रसरासि पविन्न । 
हौ रसरासि पवित्र लाल प्रिरधर लसि लीजे । 
जगि वेदि वरिल्रेंक ऊप को मडप बीज । 
हरि तुलसी को व्याह निरखिये मगलकारी । 
लीजे श्राठा जाम ना मधुनि अति उजियारी ॥ 
देव प्रवोधिनी पव पर मतिरों मे चौक पूरे जात हैं, दहरी और भागन में 
लाल एवं सफे* रग से अनेक चित्र बनाये जाते हैं। म्रागव के मध्य ग्रतेक रगो से 
अल्पनां पूरो जाती है । यह प्रत्पना भत्यन्त सुदर एवं दि-्य होती है । इसी प्रल्पता 
के मध्य एक मिहासन स्थापित कर सुदर सा मडप बनाया जाता है, यह मंडप गनो 
हारा निर्मित होता है। इस दिन परनेक प्रकार के व्यजन एवं फ्ल रखे जाते हैं । 
लिया मगलन्गीत वा गायन वस्तो हुई कह्ैया वो जगाती हैं । 
भारत वप म स्थान स्वान पर इसी दिन तुलसी के पौधे का विप्णु के साथ 
विवाह किये जाने बी परम्परा माज तक भी प्रचलित है। जिनके सतान नही होती 
है व तुलतती का कया दान वरत हुए विधिवत विवाह की रचना पूरा करते हैं। 
कार्तिक के पश्चात्‌ कवि रुसरासि ने फागुन मास के उत्सवों का उल्लेख 
किया है। बसत पच्रमी का दिल सर्वाधिक उल्तेखतीय है-इस दिन से बृजभूमि में 
हेपोल्लास मनाया जाता है। बृज की गली-गली मे फागुन का उमाद विखर जाता 
नप्त-नत्त मं मधुमास का किजलक बिखर जाता है, चेतन-चेतव मे प्रलह्हडपन प्रा 
जाता है स्वर स्वर मे माधुय सिमट झाता है। प्रकृति पूण थ गार के साथ बानन 
कानन मे नत्य करने लगती है वनराजि प्पनी सुपमा लुटाते हुए जन जीवन को 
मुग्घ कर लेती हैं 
बानिक दंखि बपत को चनि ठतनि के बृजपाल । 
गज गामिनी भामिनी चली ग्रावत गीत रसाल ॥। 
गावत ग्रीत रसाल रागहि डोल रचायौ । 
पूरि हरित जब श्रव भोर मरि कलस सुहायो | 
नंद राय की पौरि वारि मोती मानिक सानिक । 
गई जहा रमरासि काह बठे करि बानिक्त त 
बसत वा वातावरण देख कर वृजबाल भी प्रीताम्बर पहन कर रूम उठते 
हैं। क्ृजवनितायें गजगामिती गति की ताह झूम चूम बर नाच उठती हैं। सघुर 
गीतो की रागिनी बरसाते हुए जन जीवन को मुग्ध कर लेती हैं। रसाल की मघ भीनी 
मजरियों से कुज सजाये जाते हँ-जहा मत्मस्त भवरे गुतन्गुनाकर उमाद ब्यवत 
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करते है। नदराय के भवन पर मोती माणिक्य की राष्ि लुटाई जा रही थी श्ौर 
कहैया के साथ गोप मइली रग में लीन थी। फागुन मास के उमाद के सदम मे 
कवि मे कहा है - 


फागुन मास सुहावनों नित श्रति होरी रूयाल ॥ 
उ्तें रसीली राधिका इते रसरासि गुपाल ॥ 
इते रसरासि गुपाल लिये कचन पिचकारी । 
बागत चगग॑ मृूदग बेजवधु ग्रावत गारी ॥ 
उडन प्रवीर गुलाल रगभग्याो रण झगलागन । 
हसत परत्ष पररोकि लसत चटकीलौ फागन ॥ 


फागन मास में होली का का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार उन्‍माद 
का पव॑ है-जहा युवक युवतियाँ उमगो के साथ रास रचाती हुई रग के खेल खेलती 
है। रग भरी पिचकारियां एक दूसरे पर डाली जाती है, तन मन गीले हो उद्ते 
हैं, रग बिरगी गुलाल उडाकर सम्पूण वातावरण को रगीय बना दिया जाता है। 
रुग की मस्ती म॑ झूमती हुई टोलिया चग, भृदग बजाती हुई रसभीगी गालियां से काना 
मे रस घोल दती है । गीतो के इस मधुर त्यौहार पर धरृज मडल प्रपरिभित प्रेम 
राशि में डूब जाता है । 


कवि रसरासि प्रपने भाराध्य श्री रामचद्ध के जमोत्सव का वणन करते 
हुए कहता है. - 
सुखद जोग सुम लगन सरसरितु राज विराजे 
सुफ्ल पक्ष मघुमास भौमवासर छवि छाज 
मगल निधि तिथि नोमी प्रकट भये श्री रघुतायक 
भानु वश मे भानु उदित द्विजदेव सहायक 
जिनकाँ प्रताप रसरासि लखि उल्लूक जित तित डरें। 
सज्जन सरसी रूह खिलि रहे सतत चित्त हित सों जुरें । 


श्री रामचद्र का जम रामनवमी' को हुप्रा था। सूय वश मे उत्पात सुय 
सी काँति वाने श्री राम का ज-मोत्सव श्लाज भी जमाप्ण्मी की तरह भारतवप में 
मनाया जाता है। कवि मे श्री राम को शक्ति का प्रतीक माना है । 


श्री राम की प्रन य सहचरी सीता का जम भी नवभी को ही हुप्ता था। 
इस टिन जानकी जम दिवस भी मनाया जाता है। श्री सीता का महत्व भी हमारे 
जन जावन मे झत्यत महत्ववृण है. -+ 


माधव मास वसत ऋतु निज तिथि नवमी जानि । 
प्रकट भई श्री जानको जनक भुवन में आनि ॥ 


कवि रसरासि ने राम एवं सोता के ज नोत्सव के सदभ मे विशदु विवेचन 
किया है। श्रो राम के प्रताप एवं सीता को सुदस्ता के सदम से कवि ने 
कवित्त रचना को है। इसके पश्चात्‌ प्रक्षय-तृतीया के उत्सव का उल्लेख किया है“ 
इस दिन ग्वालिनें एकत्रित हो कर दृष्ण-राघा के निकट भा गई झौर मंगल गात 
गाने लगी । 
माघव उजरे पारन की त्तिया अखे प्नूप । 
जूरि जूरि आई गोपिका जह दपति रसभूप ।॥ 
श्री विष्णु न प्रनक प्रबतार घारण कर पृथ्वी को कृतकृत्य क्या था। 
लितियुत दत्य हिरण्पकशिपु विष्णु के नाम से शृणा करता हुआ अपने पुत्र अृहल द 
को झ्त्यल्त निदयता के साथ भरत याउतायें देता था-फिर भी भवत प्रहलाद अपने 
आराध्यू हरि के प्रति हृढ माव से श्रद्धावान था। दैत्य से प्रतक प्रयत्व किये प्नेत 
यातनायें दी, हत्या के लिए आझ्रादेश दिय कितु प्रहताट का बाल भी वाह न हुमा 
तो स्वय दत्य ने झपने हाथ स उसे मारने का विचार क्या-उस समय भगवाव 
विष्णु ने नृ्िह श्रवतार धारण करने प्रहलाद ही रख की यही-वह दिन थ-- 
माधव उजरे पाख की चतुदसी सुनि मित्र । 
हरि नरहूरि वपु धारि के लिये पिन चरित्र ॥ 
शुक्ल पक्ष की चतुदसी के लिन हरि ने नसिह अवतार घारण कर अपने 
चरित्रों का विकास क्या । 
कवि रक्षरामि ने यहा हरि के विभिन भ्रवतारों की चर्चा करते हुए उनकी 
लीलाप्रीं का वहन दिया है। विष्णु अपने भक्तो के प्रति कितना प्रोम रघ्षते हैं 
साधारण सी गश्रात पुकार सुनकर उनका हृदय विचलित हो उठता है भर व स्वय 
पृथ्वी की श्रोर दौड पढ़ते है. - 
अरज क्री ग़जराज जब तब काटि हरि पासि 
विना विनती दुख हरत श्री नप्तिह रसरासि ॥ 
बिना विनती के ही श्री न घिह दु ख हरने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं । 


इस प्रकार नप्तिह-चरित्र का महत्व प्रतिपादित करते हुए कवि ने नप्िह चतुदसी” 
पव का उल्लेस कया है 


ज्यप्ठ मास के टिनो में भीपण गर्मो पडने लग जाती है, जड-चेतन कया मन 
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पतश्तीज उठता है तब भला भगवान इस गर्मी में किस प्रकार दिन “यतीत वरते 
होंगे ? कवि रसरासि ने स्नान यात्रा' पव का उल्लेख करते हुए ग्रीष्म का सुत्र 
बणन किया है - 


जेठ मास की परम सुख पूयो मंगल निधि । 

शीतल जल रसराध्ति क्लस भरि करहु वेद विधि । 

तुलसी दल घरि चरचि भ्रनि चोकी पघराव हू । 

तहा कृषानिध काह कुबर को स्नान कराव हू ॥ 

पुनि भूखन वसन वताय के भोग राग रूचि अनुसरौ । 

तन मन घन सरवस वारि के हरिपि निरबि छवि उर घरी ॥। 

बज भूमि मे जल यात्रा” उत्सव भ्रत्यत घृमघाम से मनाया जाता है। जल 

बे पात्रा मे केसर एव फूल तथा श्रय सुर्गाघत द्रय डान कर भगवान की मूति का 
अभिषेक किया जाता है। 


जल यात्रा के उत्सव के पश्चात रथन्यात्रा का उत्सव मनाया जाता है यह 
उ सब आपाढ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वृजभूमि में भ्रत्यात धूम घाम 
से मनाया जाता है। कहत हैं श्रीकृष्ण ने इसी दिन दिय रथ पर वठ कर वबृज भूमि 
की यात्रा की थी तभी पे यह परम्पर। प्रजखर गति से चली श्रा रही है । कवि 
रसरासि ने रबन्यात्रा के प्रतग म इस प्रकार उल्लेख क्या है. ++ 
सुक्ल पछ प्रापाठ मास दुतिया तिथ दरसी । 
अति विचित्र रथ रच्यौ परम प्रदभुत छवि परसी ॥ 
तहा छल गिरधरन लाल बनिव छज वहीं । 
सुमन वष्टि सुर करत कहत मिलि जय जय ही । 
रप्तरास्ति नदी गावत नचत महा कुलाहल क रहयो । 
यह सुप समाज ननन निरख्ि भूरिभाग सवहिन क्टह्मों ॥ 
रथ यात्रा का उत्सव सुमनो का त्यौहार हाता है नथे तये फूलों से रथ 
सजाया जाता है, फूों के ही प्रामूपण तयार क्ये जाते हैं भौर फिर पूलो वी 
वर्षा करते हुए भाग पर भगवान का रथ निकलता है, रथ के झागे मंगल गान गाते 
हुए भक्त गण चलते रहते रहते है। सम्पूण भारतवप मे स्थान स्थात पर रघयात्रायें 
निकलती हैं । दक्षिण भारत प्र रथ यात्रा का सर्वाधिक भहत्व है । 


श्रावण मास में पावस का त्यौहार मनाया जाता है ॥ गगन मघो से 
भाच्दादित हो जाता है रिम भिम रिमरम्रिम जल बिदु गिरती रहती हैं-ऐसे 
मातम में हिडोले का ध्यौहार मनाया जाता है - 
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सावन मास सुहावनों नित नूतन सिंगार 
झुलत रग हिंडोर ने दपति प्रति रिभवार ॥ 
दपति श्रति रिभवार वृज् वधू हररिव भलाव । 
मद मद घन गाजि पुद्दी कछु कछु वर खा्वे । 
सहच र राग मलार मत सुर गावत भावन । 
चोप चुहल रसरासि वढयो रम रस वरसावन ॥ 


श्रावण की सुहानी हरियाली म॑ दपत्ति श्टग्ार कर वृक्ष की शाखाग्रा पर 
हिंडोरा डाल कर यूलते रहते हैं। भगवान कृष्णा भी श्रावर मास में सलते थे-भ्रत 
पह मास 6हडोरे का मास्त है । इस मास म॑ भ्रनेक उत्सव मनाये जाते हैं । 

श्रावर/ शुक्‍ल पक्ष वी एकादसी पवित्रा एकाल्सीनाम से व्यवहत वी 
जाती है । इस दिन पवित्रा धारण क्ये जाते है | 


सावन सुदी एकादसी प्रगठ पवीजन्ना नाम । 
जुरी जुरी आवत वृजवधू नद राय के धाम । 
“रक्षा बधन के पव पर कवि ने श्री कृष्णा के जीवन-प्रसग में ग्राज की भाति 
ठ) दी भ्रपता हृष्टिकोण स्थापित क्या है। नदराय के घर सभी बहिन वेटिया इस पव 
पर झाती हैं और आज की भाति ही राखी वाघती हैं -- 
सावन सुदि पूय्री सुख राखी को त्यौहार । 
ध्राई धिमिटे सवासनी नदशय के द्वार ॥ 
नदराय के द्वार सक्‍ल द्विज वर मिलि श्राए। 
रा बाघत हाथ सवन वाछित फल पाएं। 
सब ही देत भ्रसोस होहु सुख सपत्ति पावन ॥ 
जीवी कोटि बरप सरस रग (रस वरसावन ॥॥ 


उत्सव मालिका में वष भर के विभिन पर्वो का उल्लेख क्या है किन्तु 
इसको विशेयता यह है कि ये सभी पव्र श्रीकृष्ण के जीवन से जोड दिय गये हैं । कही 
श्रीकृष्ण को परम ब्रह्म की दृष्टि से और कहीं मानवीय हष्टि से देखने का क्रम 
उपस्थित किया है। कवच <थॉहारो के उल्नेख ही पही भपितु परोश्च रूप से इन 
त्यौहारो का भानवाय हृष्टिकोण भो अस्तुत किया गया है। 


रसिक-पद 


रसिक पद' कवि रसरासि की एक लघुकाय कृति है जिसमें केवल २७ पट 
हैं । ये सभी पद श्रीकृष्ण की विविध लीलाम्रो से सवधित हैं। ये पद रागात्मक 
शली पर भाधारित हैं । रामकली भदद लहर झोटी, कालगड़ो गौरी विभःस, काफी, 
सारग रेखता भादि रागो मे इन पदों को भावद्ध किया गया है। श्री रसराप्ति ने 
रपिक पद का प्रारम्म इस पकार क्या है -- 


मत मे कीना उनमान । 
सूभत नाहि जतन जीवे को बिन छाडे कुलकान । 
कहा करौ ले लोकलाज को जामें हित की हान । 
जप तप सजम को फल सजनी मोहन सो उर ज्ञान । 
मिठ लोनी मूरति विन देखें निकस्यौ चाहत भान । 
अब रसरासि कु वर गिरधर सो किय बने पहचान ॥? 
कवि रसराप्ति परम ब्रह्म की प्राध्यि का सहज एवं सरल माग भक्ति मांग वी 
ही स्वीकारता है। यागातिक मार्गों से देह सुखाकर परमेश्वर की प्राप्ति बठिन एवं 
मीरस है प्रत भम के वशीभूत होकर ईश की श्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। 
हरि का सौंदय भी झवश॒नीय है उसकी छवि का स्वरूप चित्रित करते हुए कहा है “ 
हरि छवि कवहूँ न देखन पाई ॥ 
अपनौ हिंत ग्रनहित विचारयौ भली वात विसराई । 
विना काज की लोव लाज मे हों वौरो विरमाई ६ 
दुरि दुरि रही भोन के भीतर गुरजन सोख सिखाई । 
दिना हद क त वशी धुनि सुनि उभकि भरोखे झाई । 
देखि देखि मिठलानी मूरति सब ही विधि सरसाई ॥ 
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दे ७ रीक छके से हूँ के मोहे कु वस्कन्हाई । 
तोरि तोरि तृण मो. नि हारत मनो रक निधि पाई । 
तब ते कलन परत पल एकी देखन की तरसाई । 
वा रसरासि रगीले सो मिलि हो अब तो यह वनि झाई ॥२ 
प्रेम भाग का पथयी मिलन विरह वी धाटियों से गुजरता है उसे सुख दु ख 
मिश्रित नाना प्रनुभूतिया होता हैं । इस माग मे मिलन में जितना आान'द नहीं उत्तसे 
प्रधिक मिलन ने छाणो को प्रतीक्षा मे जीने योग्य द्णो की पनुमूति हृदय को आाप्ला 
वित वर देनी है । एक सखी ग्रय ससी स्‌ प्रीत के सदभ मे वह रही है -- 
सखी री ऐसी नेह की नीत । 
हसि हसि सरवस हारि रहे हु मन मे मानत जीत । 
विरह वियोग यहा दुख तामे सुख कसी परतीत । 
मन मोहन रसरासि पियारे की निपट अ्रटपटी प्रीत । 
प्रोम क॑ पथ पर चलने वाले निशि वासर श्रपन प्रिय को ही देखते रहते हैं । 
प्रश्वति के हर रूप मे प्रिय का ही स्वरूप दिखाई देने लगता है | सम्पूण जगत प्रेममय 
होरर उसे प्रेम बी बातें कहता हे । हर ऋतु मे श्याम छवि झपना सनाहूर रूप लिये 
प्रपने प्रेमी जनों को मुग्ध करती रहती है । वसन्त, प्रीष्म, प्रावव एवं शरद ऋतु 
भादि में प्रिय छवि भ्रलौक्िक रूप लिए मानस मे रम जाती है । 
कवि रसर|सि ने पावस-ऋनु के बणन प्रसण म॑ गोपिका के हृदय वी बात 
सहज रूप से कहलाई है -- 
आज भोर ही उम्रडि घुमडे घन 'घारयोरी । 
मेरे तन को में नत पाय परयो री ॥ 
तसी ये चहकत चपला चित चोध्योरी । 
वडी वडी बू दन कौ भर तैसे सोई श्र घ्योरी । 
तेसे ही चातक मोर करजे कोरें री । 
करि करि दादुर सोर सुकानन फोरे रो । 
तसी ये वेरिन बसी मन वौरायौरी । 
तसो ई गिरघर छेल रहत मडरायौरी । 
तेसी ये ननद जिठानी जिय की प्यासी री । 
कोन कोन दुख भरो भरो अरु हासी री । 
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होनी होय सु होहु जाह्न, खहलाजरी । 
लपटोगी रसरासि कुबर सो शभ्ाजरी ॥ 

वृजनिधि ने भी पावप्त ऋतु के सदभ मे मनोहर वणन किया है ।* 

प्रेम के माग पर चलने वाली प्रिया अपने प्रियतम के बिरह में अत्यात विक्ल 
है । विरह दे दिनो में वह अपने निष्ठुर प्रिय को हृदय हीन कौ सना देत हुए भनेक 
'उपाम्भ देती है। उपालम्भ दे देकर हुदय को झाश्वस्त करती है -- 

तिहारी चेरी भई होरे निरमाहिया ! क्यो तरसावत प्रान ? 

घर घर करत चवा चवैया उधर परी उरमान । 

तेरे हित के काज जगने के सहे करोरि प्रपमान । 

तुम रसरासि एक हूँ न जानी यह कैसी पहचान ॥ 

प्रियतमा न श्रपने जिय के प्रेम मे सब कुछ छोड दिया है, पुल एवं घर वी 
प्रतिप्ठा की सीमायें तोड कर वह भ्रपने प्रिय वे निकट भ्राई-उसे यहा श्राने तक समाज 
के द्वारा प्र सख्य श्रपमात सहन करने पडे भौर वह्द हर क्षणा भपमान की विप घूट 
पीती हुई भ्पने प्रिय से मिलने भाई कितु उसके प्रिय ने उसके साथ बचना की-उसके 
प्रेम का इससे प्राधात हुआ झौर उसके मन ने प्रिय को निर्मोही कह डाला। 

हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों न इस प्रकार मा बणन हिया हैं कवयिश्री 
मीरा ने भी भ्पन॑ प्रियतम से कहा है कि तुम भ्रीति कर वहाँ जाप्रोगे-मैं तुम्हारे प्रेम 
में प्राण त्याग दू गी* महा कवि बिहारी के प्रेम-विरह की स्थिति पृथक ही है।” 
प्रेम के प्रसग का लेकर हिन्दो म विशद्‌ रूप से सृजन हुआ है। कवि वृजनिधि वी 
गोपिका अपने हृट्य वी व्यया को “यवत करते हुए कहती है? 

कवि रसरासि की ब्रज नारी मत मोहन के प्रेम में रगी हुई प्रपने प्रिय पर 
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थ शसी लगन लगाई कहाँ. तू. जासी ॥ 
तुम देसे विन कल न परित है तलकि तलफि जिय जासी । 
तेरे खातिर जोगण हूंगी, करवत लगी कासी । 
मीरा प्रमु गिरघर नागर, चरए कवल को दासी | 

5 जो ने जुगुति पिय मिलन की घूरि मुकुति मुख दीन । 
जो लहिये सग सजन तो परक नरक हूँ कौन ॥॥ 

6 प्रेम पदारथ पाय नेम नियोडो गरि ग्यो 
झासुन को भर लाय हीय सरोवर भरि. गयो ॥ 
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स्व निद्धावर बर पपने प्रापको भाग्य शालिनी मानती है। कवि ने इस सट्भ मे 
चत्रात्म+ रूप से भावों की प्भिव्यत्ति की है- 


मन मोहन के रग रगी ब्रजनारी हो । 
ब्जनारिनत दे रग रंगे वनवारी हो । 
मोहन बशी वट तर वाट निहारे हो । 
कोरि क्लप सम पलक नीठि निखारे हो । 
चे ऊ उतकुल कानि घिरे चर वेठो हो $ 
रहि न सकयौ मन उठी सुप्र म भगेठी हो । 
तोरि चली गुरु लाज सकला गाढी हो | 
अग प्रनम तरग विथा अ्रति वाढी हो ॥ 
हरि छवि प्यासे हगन चपलता छाई हो ॥ 
उमकक्‍त देखत कु ज इतें चलि श्राई हो । 
नूपुर घ्वनि सुनि चोकि उठे गिरघारी हो । 
दौरी सामु है ग्राय कह यो वलिहारी हो । 
दोउ हाथन पर हाय प्रिया को लीचे हैं । 
मद मद मुसकात चले रग भीने हैं । 
फूलन के हरि भूषन वसन बनाये हैं । 
श्रीराघे जू के भ्रगन्म्नग पहिराये हैं । 
रीभि प्रिय दइ है माल, लाल हियलादों हैं 
चूमि हगन सो लाॉय सीस पधरावे 
अपने हाथन कुसम सेज रचि राखे 
हाथ जोरि करि सेन वेन कछु भाखे 
हो तो तुम्हारे रण रग्यो नवरगी 
जनम जनम जहाँ तहा तुम्हारों सगी 
सुन तर सम से वचन समझि सकुचानी 
लाली टकरि चली भली मन मानी 
हलि मिली वेठे कुछ पुज सुख लूटे 
छुटे छवीले बार हार उर टूटें 
लसें सावरे प्रग स्वेद क्‍न वूदे 
ललना निरखि जाय हा गन को भू दे हैं 
कुज रघ्र मग हेरि सबे मुख भोरे हों । 
निरखि सखी रसरासि तृरा तोरे हो ॥ 
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प्रिय एव प्रिया के मिलन के मधुर क्षणों में उनके मनोमावो एव वृत्तियों का 
प्रकाशन कवि ने मनोरम ढगग से श्रस्तुत किया है । 


श्रीकृष्ण वी विविध लीलामय्री लीलाझ्ो मे माखन चौरी' लीला ग्रत्यन्त 
मनमोहक हैं। श्री कृष्ण ब्रजवन्ताश्रो के घर मे प्पन साथियों को लेकर घुस जाते 
झौर निभय होकर मटकि्यो से माखन निक्नाल कर खा जाते, गोविया खीजती रहती 
और रसिक शिरोमशि को चोरी पक्‍डन के लिए सचेत रहती । क्री कभी उनवी 
इस लीला पर रीभती और मन ही मर मे प्रसान होकर सोचती कि ग्राज हमारे घर 
में कक्‍न्‍्टैया माखन चौरी करने झ्राये । कहैया माखन को निकाल कर अपने सखा 
सुदामा एवं श्रीदामा को वितरित कर देने भौर दोनो हाथो से भ्रपने श्याम मुख १९ 
लप लेत । श्री कृष्ण की दान लीला सर्वाधिक उल्नेखनीय है माखन के हित गापियो 
को सताना झौर र ह मे रोककर उनकी माखन भरी मटकिया गिरा देना स्वाभाविक 
आत्त हो गई थी । 


रसरासि की गोपिया माखन की मटकिया लेकर चलती प्रौर रण 
की दुप्त क्रिया से बेहट प्रसान होकर यही कहती -- 


हम सगी गिरघरलाल के । 

देधि माखन के लूटन वारे श्रेंडी वेंडी घाल के । 
जानत घात जगाति दान की निपट परखवा माल के । 

नीठ मजाखन वे अति गाढे वाके जवाब सवाल के । 

रस गोरस के राते भाते समुझेया सुरताल के । 

मनो मनसुखा सुबल सुदामा सव ही सखा सुबाल के । 
चहुरगी वृदावन वासी कान मरोरत काल के । 

साचे सू रेसुधर सनेही टूढे एक ही डाल के । 
तुम्हारे सीस मथनिया दधि की चमकत चेंदा भाल के । 

दान दिये विन क्ति ज हौ वसि परि गई लोग ग्वाल के । 

लिये लकुटिया मोहन ठाडे स्वांदी नई रसाल के । 

क्यों सव ही तुम सटपठासि हो दे भूलेहु सुख नेहजाल के । 
तनक तनक दि देन लालको आवा बोर तमाल के । 

मिल चलिये रसरासि कु वर सो झरसो खुले मनोरथ ख्याल के ॥! 


श्री कृष्णा के बाल सोंदय का चित्र करते हुए ववि रसरासि उनके प्रात 
कालीन जागरण का दृश्य उपस्थित करते है. -- 


भोर ही जागे जुगल किसोर । 

ललकि ललकि लपटात परसपर रग भरे सावल गोर 
कबहु क उठि बैठत अलसाने क्बहु क भुकत सेज की ओर 
हुलसत हसत करत हित वाते बढ़त सुगध भकोर 
दपति सूख सपति के लोभी उरभे जोवन-जोर 
दोउन के मुख चद निहारत दोऊ चतुर-चकोर 
दोक रसिक रसम से दोऊ दोऊ चित के चोर 
दुरि देखत रसरासि सखी तहाँ बडभागी पिक मोर । 


गोबुल को स्वोलिनें मनमोहन क प्रेम में उममाल्ति होकर गली गली में 
फागुनी गत गाने मं तमय रहती था । भल्हडपन को लिए ये गरबीली गोपाजनायें 
अपनी सुदर भ्राखों म॑ं वाजल के बादल पसिमेटे फागुन के मद्दीने में चग पर घमाल 
गाती हुईं अपने रक्तिक के प्रति मीठी मीठी गालिया गाती थी । यशांदा के भवन के 
बाहर खड़ी होकर युक्त से का ह को बाहर बुलाती झौर भपने रसिक यो पाकर 
तन मन से उसके श्गग्नमग से लिपट जाती थी। श्री कृष्ण भौंर ब्रजवनिताप्रो में 
रसीली रार मच जाती झौर एक मनारजक हश्य उपस्थित हो जाता इसी सदभभ को 
सेक्र कवि रसराप्ति ने गूजरियो के श्रेम भाव को प्रदर्शित किया है -+- 


ग्रुजरिया लाग भरी यह मोहन की लगरवारि । 

अरवीली गरत्रीली श्रखियन आई श्र जन-सारि । 
फागुन मास लग्यौ ताहि दिन रही रचाय धमारि। 
गावत जीली अति उरमोली ग्रास गसीली गारि । 
बारहि बार पौरी जसोदा की रहत निहारि-निहारि । 
भ्रपनों बोल सुनाय बुलावत अर सी चतुर खिलारि । 
तनक भनक सुनि श्याम सु दर वरे घेरिलई ललकारि | 
तब की कहिं न परत छवि मौ पे रची रसीली रारि । 
लाल गुलाल उडाय चहु दिसि दी'हे परदा डारि । 
लपटि गई रसरासि कु वर सो गो की समनिहारी । 


कवि रसरासि ने भ्रपना साहित्य व्ृजभाषा की माधुरी मे हो लिखा हैं किन्तु 
इसके प्रतिरिक्त राजस्थानी एवं पजाबी भाषा का श्रश्य लेकर भी भावों की भ्रम 
व्यवित की है। राजस्थानो भाषा मे ढुढारी बोली के शब्ले का प्रयोग किया है- 
सम्भवत कवि पर यह देशकाल का प्रभाव है। कवि जयपुर मे रहता था-भौर 
जयपुर वी जन बोली ढु ढारी हो रही है / कवि ने राजस्थानी भाषा में श्री झृष्ण 
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और ग्योपियों के प्रेम के विविध भावों को प्रदर्शित करते हुए मनोरम प्नभिव्यवित 
को हैं। श्री ऋष्ण गोपी के पीछे पीछे झा रहा है भौर गोपी उप्ते हाथ जोड़ कर 
कह रही है. +- 
महारे लारे लाग्या लाग्या काई प्रावी छौ । 
देखली म्हारी सासू नणदल घर मे राडि मचावो छो | 
व्योत पड्या तो हाजर होस्या नाहुक हा हा खावों छो । 
मनमोहन रसरासि कु वर थे कु जा मे क्या न जावी छो ॥॥ 
श्री कृष्ण और गोपी कुजो में प्रेम रास म रसलीन हैं । प्रेमोस्माद में 
लोक लाज का ध्यान भी नद्दी रहा! । समय की गति तो निर्बाध गति से घलतीर ह॒ंवी है 
|कन्तु प्रेमी-्युगल को समय का ध्यान कहा २? गोषिका को सहसा ध्यान भाता है तो 
बह अपने प्रिय से कहती है कि-प्रिय ! मुझे अब तो घर जाने दी ? मुझे घर में बहुत 
काम है तुम यदि चाहो तो मेरे घर भ्रा जाना जहा एका-त हैं। यहि तुम मेरा घर 
नही पहचानो तो किसी से भी रसरासि पी सखी का नाम पूछ लेना- 
जावा दे हठीला काह म्हारै घर काम छ । 
थारो मन हू ता थे झावज्यो जमुना री तीर म्हारो गाव छे | 
चपा रौ रूख पिछोकडे म्हार निपट भकेलो ठाव छे । 
नही जाशो तो पूछ न पधारज्यो रसरासि-सखी म्हारो नाम छे ॥ 
काहैया को पपने घर का सकेत देकर मोपिका घर लौट भाई कितु के हैया 
नही प्राया-उसकी प्रतीक्षा मे वालिदी के कूल पर कदम्बर कु जों मे भटक कर हार 
गई तब उसना विक्ल हृल्य मौन व रह सका-- 
कद काई जोवा थारा वाट रे बानूडा नीठि मिल्या छा । 
दूजी तो कोई म्हारी दाय न ग्राव म्हुँ तो धारे हेत हिल्‍या छा ॥ 
बागा चाला छोगा मेला छावली निरखा । 
अमला उपरि श्रौप चढावा वाह सिवोला हरखा । 
नशा भी तो नेण मिलावा हाथा जाडी हाथ । 
उदमाद्या रसरासि कु नर थे म्हे पिएा थारे साथ 
चिर प्रतीक्षा के पश्चातू कहैया मिल गया तो मानिनी मान कर बठी । 
क हैया ने ब्रज को वनिता कु ज मे चलने के लिए मनाया ता उसने बहाना बनाते हुए 
कहा प्रिय हम भाज सुपर दी कुजा में से चलो हमारे तो पगा में छाल हो रहे हैं- 
काना जी महामे कुजा मे ले चालोव। 
म्हे तो राज रे काथे चढि चालस्या प्र में छ छालो । 
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रिमभिम रिममिम मेह वरस मारग छे श्रालो । 
भोजैली म्हारी सुरंग चूनडी दोजे राज दुसालों । 
राखाला म्हे था पर वायारी ग्याद्धा देखि दुमालौ । 
हरया कदम रो छाया माही लाल हिंडौलो घालौ । 
वाहा जोडी हीड मचास्या पीस्या रग रो प्यालो ॥ 
सरस सुहावणा सावशण मे जी म्हारो रोम वडो छ मतवालौ ॥ 
साथे ले रसरासि सखी ने थे तो लटक मटकता हालो ॥। 


सवाई प्रतार्पामिह व समय रेषता शली वा प्रचलन बहुत था | रेखता में उद्भू 
परिश्चित पजावी का प्रयोग किया जाता था । स्वय वृजनिधि ने उद्ू फारसी एवं पणाबी 
मिश्रित रेखता लिखे हैं। श्रीकृष्ण के प्रेम में रमी ईई गोपिका कहती है ।? 

कधि रसरासि वृजनिवि! के प्राजित बवि रहे हैं, प्रत उन पर बृजनिधि 
का पूण प्रभाव रद्द है-जिमश्ला ज्वलन्त उदाहरण बवि के द्वारा लिखे गये रेसता हैं । 


कवि के रैखता भी उदु-फारसी एवं पंजाबी मिक्षित हैं। रसराप्ति का रेखता शल 
मे लिखा पर देखिये -- 


मेडा दिल वे कदरों दे दस्त । 
नाले नाले फिरे लटक दा खुसी जमाल परस्त । 
इस्क सराव पियाला पीकर होय रहा झलमस्त । 
पाया है रसरासि जहूर विन पेरो दे वस्त । 
रेश्ता साहित्य के सदर्भ मे डा० राजकुमारी कौल ने ब्रजनिधि से सम्बावितू 
रखता शी के बारे मे इस प्रकार लिखा है -- 
रेखता साहित्य तत्कालोन शली थी । नागरी दास जी ने भी रेखते लिखे थे। 
इतना वहना पर्याप्त है कि उदु, फारसी पंजाबी भोर हिंटी सभी के मिश्रण से यह 
पुटपाक बनता है । 
कवि रसरासि के साहित्य में १०-१५ रेखते ही मिलते हैं-जिनमें भी भ्रतेक 
भाषा के शब्दा का सम्मिश्रण मिलता है -- 


त-ननननकीीनीीनननीनमकनऊ++ 


है सलोने स्थाम ने मन लीता ॥ 
रक्त दिहाड कल नहिं पडदी क्‍या जाणु क्या कीता ॥ 
कहर विरह दो लहर उठदी दिल नहीं रहे सुचीता । 
ब्रजनिधि मिदरि नजरवा जू अब क्या होवे चित-चीता | 
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झआखडे या साडी दरदो बे दरदी ॥ 
आग्या तुसी निहर हरक हरज हरक रदकरदी । 
मन मोहन रसरासि कहा व दा दोस्ती कर देरस । 
घुपावदा श्राज जके पर चलावदा एतीक्या मुठ भरदी ॥॥ 
किशनगढ़ राजघराने के कवि महाराजा सावतर्सिह जिनका साहित्य में उप 
नाम नागरीदास रहा है-रेखता साहित्य मे उल्लेखनीय योगदान दिया है । इनके द्वारा 
लिखे गये रेखता साहित्य मे पजञाबी भाषा के श हो का सम्मिश्रण भ्रधिक है ।? 
ब्रजनिधि एवं रसगप्ति के रेखता साहित्य मं पजाबी शटो की प्रपेक्षा उद्दू एवं फारसी 
शदों का बाहुलय मिलता है । 
रसरासि का एक रेखता देखिये-जिसमें उदू के शा की बहुतायत है - 
तेरे मिलन के चाव सें प्यारा हुआ है प्यारी । 
क्या खूब खुलो है गीसू ही सजीली सारी । 
चस्मो मे सुरमा देने की क्सकन में कजा कारी । 
भोहो के कसूने हसन में करता है जुलम जारी । 
बालो के भार लक की लचकन पे वारो वारी । 
चालि चलि मचलिने मु डिने का तुम सो भी न्‍्याज-न्यारी 
उसकी अदा कु देखि के दिल होगा वे करारी ॥ 





] चना नागे बेपरवाही दे नाल ॥ 
एक पल्रक भी कल नहिं पावा रहदा हरदम हाल ॥ 
दिन दिन पीदा ज्वान श्रसाढा उस नागर दे ख्याल ५ 


नागरिया वसीवाल दा इस्क नहीं जजाल | 
--पद सागर 


ऊछ्यो मं जोगन होय कित्या ज़ावा मन ले गया बशीदाला ।॥ 
इन गेलरिया भाप के भुज पर पूल चलाय । 
इस्क ख्पेटी बात सो क्छु कहि गया सुरि मुस्काय ॥ 
जबतें कल पावा नहीं पल न लगे दित-रत 4 
क्हर कलेजें म लगी उन ननां दी सन । 
मन सोहन दे कार नें फिरा उवाहिं न पाय | 
हृढा ग्रमह सावला गया ममथ भलख जगाय ॥ 
रूप उजागर भार विन रहिटा नहिं सयान | 
भाव गले लगधि भावते ये नागर दिल जान ॥ 
+-पद सागर प्‌ ४२२ 


कवि रसरासि के इस रपतिक पद सग्रह मे सभी पद श्रोइष्ण के प्रेम से सम्ब 
थिघत मतोभावा की प्रमिव्यक्ति हैं। श्रीकृष्ण के रूप सौंट्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ 
पपनी मर्यादा वी सीमा शो तोडत हुए रसरासि के साथ रास रचाने को पभ्रनवरत 
कामना शील दिखाई देती हैं । गोपियो का प्रन्तमन प्रिय के बाह य-सौंदय पर ग्रत्यन्त 
प्रसन्न हैं, प्रिय के श्छ गार पर रीक कर तने मन की सुध वुध खोकर कभी मिलन के 
क्षणी मे प्रावद मनाती प्रौर कभी विरह के दिनो मे उपालम्भ देती हुई भपने प्रिय 
तम को कोसती हैं। कालिटी के कूल पर कदम्व कु जो में प्रभिसार करती हुई प्रिय 
से प्रनेक वचव करती हुई पुनर्मिलन के भ्रग्सर खांजती नजर प्राती हैं । प्रेम चित्रण 
में भावनात्मक सूक्ष्म प्रभियक्तियाँ कम हैं श्रौर विलाध्तिता की गध प्रधिक । 

कवि ने विविध रामो के साथ रसिक पदा वी रचना की है-तत्कालीय समाज 
में राग रागिनियों का प्रबल जोर था । राजा महाराजाप्रों की राज सभा एवं मन्दिरो 
के प्रागण में इकतारे पर विविध रागो फे साथ गीत गाये जाते थे भ्रथवा कीतन 


होते थे 


सभी पदो की भाषा बृजमभाषा है किस्तु कहीं कही पर फारसी, उद् एव 
पञाबी तथा राजस्थानी शदो का प्रयोग भी हुआ है, कुछ पद तो पृथक्‌ पृथक्‌ भाषा में 
ही झ्राबद्ध क्ये गये हैं । 


रप्तिक प, संग्रह रस से परिपूष्ण सामाय जन के मनोरजन के लिए प्रच्छी 
स) रचना कही जा सकती है। 


फुटकर कवित्त 


'पफुरकर कवित्त शीपक से रमरासति ने विविध पदो की रचना की है। शीपक 
से इस सकलन में कवित्त ही होने चाहिये थे ज्ितु इस सम्रह मे कवि द्वारा रचित कवित्त 
ग़बया एव दोहे भादि भी सरलित हैं । प[दो की रचना “रसिक पद ही तरह विभिन्न 
राग रामिनि के भाषार पर ही हुई है। इस संकलन मे भी श्रीकृष्ण के रुप सौंदय 
एवं गोपी प्रेम का विशद्‌ वणन प्राप्त होता है । रसराप्ति के समूचे सजन का मूलरूप 
से एक ही उपादार है--वह है-धीदृष्णु दे प्रति भक्ति भाववा एवं उसके विलासी 
स्वहृप भी प्रतित्ठा करते हुए रामलीला के उमाद को व्यक्त करता । 

कृति वे प्रारम्भ मे भगलाचरए किया गया है -- 


रत नाथ राम नाथ रगनाय जगनाथ 

जदुकुल नाथ बृजनाथ वनवारी है । 
वसी घर चेन्र घर वाहन विचित्र घर 

गदाधर चक्रधर ग्रोवधनधारी है ॥। 
नरदेव हरदेव बलदेव वासुदेव 

विश्वम्भर देव मधुथुदन मुरारी है। 
मोहन मुकुद नंद बृज चंद श्री गुव्यद 

रसरासि राधा रसिक बिहारी है।॥। 
महारैव महारुद्र महामुड॒ माली 

मूड मृत्युज्नय मानद महेश मत्रधारी है। 
निगुण त्रिगुणा रूपत्राता न्रयतापहर 

त्रिकालग्य व्यवक त्रिशली त्रिपुगरी है । 
भूतपत्ति भोम भव भरव भवानीपति 

भूषन भुजग भस्म भाल प्रभा भारी है। 
सदा सिदर शभु सितकक ससि सीख 

ईस साहे सुप्रकास रसरासि त्ञास हारी है। 
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विष्णु सहश्न नाम की तरह प्रपने झ्ाराध्य के समी नाम विशेषणों के साथ 
व्यक्त क्ये गये हैं। श्रीकृष्ण के प्रतिरिक्त शित्र की उपासना भी उप्ती शली में की 
गई है-जिससे शिव का मटत्व उभरकर सामने प्रा जाये । कृष्ण एवं शिव की उपा 
सना स्तुति के पश्चात्‌ कृति मे शक्ति के विविध रूपो का उल्लेख करते हुए स्तवन 
किया गया है। शक्ति के भयकर रूपो को व्यक्त कर सौम्य-स्वहप का चित्रण भी 
किया गया है। मगवाचरण चिमरात्मक काव्य शै्षी मे लिखा गया है। 


मगलःचरण के पश्चात्‌ कवि रसराप्ति ने कृति के उद्दे श्य पर विशद्‌ विववना 
की है। वि की मा्यता है वि-उसने इन कृतियों में श्रीकृष्ण के चरित्र का वणन 
किया है जन जीवन इस प्रेम-माग के माध्यम से प्रपन सत्रस्त जीवन को समाप्त 
करते हुए सदव्यवह्ारिक बनकर पर-संवा म लीन हो जाये । 
दीन दुखी जीवन के दुख को मिठावत्त 
जो लेत पर द्रव्य को न बोले सदा सत्य सानि । 
दान को देखि समय देखि जया शक्ति 
दान करे पर तिय कथा मूक भाव चित राखे मानि। 
तृष्णा को प्रवाह रौकि पूजी गुरु हरि जू को 
सब सो कृपाल रह गहे रसरासि वानि। 
भहा कलि वाल जामें जाकी यह चाल 
तो को नर के सरूप हरि हर के समान जानि ॥। 
सप्तार में जो व्यक्ति सन्‍्ष्य का भाचरण करता है, पर-सेवा भाव का हृदय मे 
रखते हुए दीन दु छी जन को सेवा म॑ लगा रहता है दानशील रहता है, किसी भी 
व्यक्ति की निदा नही करता है पर तिय की बात भी नही विचारता है ऐसा सतत 
पुरुष हरि के सहृश है । झत श्रपने मन को समभाता हुप्ना कवि कहता है -« 
एरे मन मेरे तेरे पायन परत हैं रे नेक सुनि ले 
बौरे स्वारथ को समानि जानि। 
भूख प्यास लागत है तो हि रमरासि तैसे 
सवकौ लगत, प्याविवे को सें तू वहे जिन। 
सुख दुख सम्पत्ति विपत्ति में एकरस 
दया चित्त राखि चित काहको तू चह्दें जिन। 
झौर को कही जो बात बुरी तोहिलामे 
श्ैंसी कुछित कुवात कर वाहु सो तू कह जिन ।। 
भपनो भात्मा के समान सभी सासारिक आझात्मा्ो की सुख दुख को प्रनु 
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भूतियों का भनुभव करते हुए भाचरण क ना ही मानवता प्रयवा वष्णवता है। सुख 
दुख एवं सम्पत्ति विपत्ति मे समान रूप से जीवन जीता हुआ मानस में काइणिक 
भावी को जागृत किये, श्री हरि भक्ति ५ रत रह । जिस प्रकार प्राय “यक्ति के मुख से 
क्ड॒वी बात सुनने पर हृदय को दु ख होता है-उसी प्रकार कुत्सित एवं कुबात प्रय 
व्यक्तिया के हृदय को भी पीडा पहु चाती है । नीति क॑ सदभ मे कवि कहता है -- 


थारी बारो प्रथम दूसरो पत को लेवा । 
त्रतिय शञ्न॒चोथो उदांस सुनितिन के मेवा । 
लेत धर॒यो जिहि भाति लेत वह मूल ब्याज भरि। 
वेरी काढत वैर उदासी रहत कहूँ ठरि । 
पंचम सभ्य सेवा करत वहे पुल जानो सुखद। 
रसरासि करा प्रथम सदा सबदा,वे दुखद ॥ 


श्री हरि की सवा म॑ चित्त लगाने से ही परम-पल की प्राप्ति हो सकती है । 
इस प्रकार भपन उह श्य की पूर्ति करते हुए र ”३ कवि रसरासि भपने प्राराष्य श्री 
कृष्ण के श्रम चरिन्रो का श्री गणेश करता है । (१ भूमि मे नन्‍द ने घर में वृजनद 
का जम हु्रा है, सवभ ग्रानद की हिलोरें व्याप्त हो रही हैं, गली-गली में हर्पो 
ल्लास हो रहा है । 
नाद की वृद्धावस्था मे पुत्र जम हुआ है भरत सम्पूण परिवार भ्रत्यम्त प्रमुदित 
है । कवि भो इसे पुण्य प्रताप वी सभा देते हुए दानशीलता के सदभ मे पुत्रोत्सव के 
हप मे सम्मिलित होता हुप्ला भपने भावों को ययक्त करता है -- 
वृद्ध वय माहि जाके पुण्य के प्रवाह ही ते 
प्रयदयो है पूत सुत्रि उमग्यो उदार है। 
रसरासि मघवा लौ लाय राख्यो दान 
भर लुटावत घेनु घन वसन श्रपार है। 
गावत नचत बवृजवासिन के बीच 
ठाडो वरसत मोती मनि मानक सुधार है। 
वदी श्ररु विप्रन' को करत अजाची 
आज गोकुल को नाथ नद नाँमा रीभमवारहै॥ 
सम्पूण गोकुल ग्राम मे शोड़प्ण के जमोत्सव पर धनराशि छुटाई गई । वदी 
जन भौर विप्र समाज को प्रयाचित कर दिया गया । कवि ते दृष्छा ने प्रमित सौट्य 
का चित्र भतक स्थतां पर चित्रित क्या है। इस सकक्‍लन मे भी नट्वर मोहन के 
सुन्दर स्वरूप की प्रमिव्यक्ति के दशव होते हैं / वृज बनिता में झपनी भ्राखों से जो 
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सौंडय देखा है उसकी अभिव्यक्ति वह अपनी सखियो के सामने कर रही है -- 

भोहन छुदर सावरी छैल तिभ्ग है भर गजराव जरयो सो! 

ग्राय कह्ौ इव आज ग्ररैल उमग है री की ढार ढरयौ सी। 

मो मन भावती फल सुढंग है, वारनें प्रान कर॒यो सी । 

गावत श्री वृजराज चुटेले भुजग है, तान तरगन में भरयौ सो | 

श्री कृष्ण की रूप सुघा का पान कर गोपिया सहज रूप से मोहिना मुरति पर 

गैक जाती हैं। माहन के प्रति झ्राकपित होकर गोपियों न चितचौर की अपने हृदय 
पे बसावर प्रे म-ध्यापार प्रारम्भ कर दिया । यमुन्ता नटी बा किनारा प्रेम की कहां 
नियो से आपूरित हा गया तरगे प्रे म-गीत म हिलारे लेने लगी झोर स्व्रय कालिदी 
घप सयम विश्वुखल होने लगा-वह कृष्ण से मिलने दे विए दिकल हो उठी । कभी 
वशीवट की शीतल छाव म गोपियाँ श्रीदृष्ण के मुख से मुरली का मधुर निताद सुन 
कर मृगीयूथ की तरह ध्यान मग्न हो जाती तो कमी गलियों मं कृष्ण को गालियां 
सुनाकर झ्रान/ट लेती । कमी भाखन चोरो के लिए झ्रारमात्रत करती भौर कभी पकड़ 
कर शोर मचाती । इस प्रकार प्रेम मय जीवन बिताने म॑ श्रपवी सुध-बुध भी खो 


उठती थी । थ्रीउष्ण एवं गोषियों के सम्भोग हे गार हा वखन हम हि'दी झाहित्य में 
विस्तृत रूप स॑ प्राप्त होता है । 


जितना सम्भोग श् गार का बणन क्या गया है-उससे श्रधिक एवं भावना 
एक रूप से विप्रलस्म का वणन प्राप्त होता है । प्रिय के विरह मे ग्रोपिकायें विकल 
हो उठती हैं। रसरासि का विरद् वणन भी प्रेम-ध्यजना से परिपुण है -- 

खरे हहरात फिरें मडरात गिरे अररात परे वरसात। 

29388 भयी दइृशगात क्यो छात हिंयो न समात। 

तजे पितु भात लजे सब अत भगे उठि प्रात मजे उठ प्रात । 

नये रसरासि भये त्जि त्रास छये हम आस पिया सन जात । 

कवि विहारी ने विरह का बणत अ्रतिशयता से क्या है ।? श्री कृष्ण का 
बाल लोला वएन भी अतिरेक पूरा है । कहैया ने अपने गाव के सभी लड़को का घर 
से खेलने वे लिए युला लिया है | घर घर में मापन चोरी करन दोड रहे हैं। छल 





र्‌ इत झ्रावति चलि जाति उत चली छ-मातक हाथ । 


चढी हिंडोरे सी रहें लगी उसासनि साथ ॥ 
बहा कहीं वाकी दत्ता डानन ये ईस । 
दिरद ज्वाल जरिया लखें भरिदो भई भसीस स्‍ 
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की तरह श्ट गार कर बातें बनाता फिरता है-ऐसा कष्हैया वृज मडल में कहा स॑ प्र 
गया ?-इस प्रकार ब्रज की बनितायें परस्पर म वातें करती हुई कहती हैं -- 


मेरे लला को बुलाय लियो रसरासि धरी घर ये न रहाई । 
दौरि के श्रावत ए विरमावत घावत माखन मेवा मिठाई। 
छैलन के से सिगार बनावत भावती बातन में वनि श्राई । 
हाय दई व्रजमडल मार कहा तें ए श्रानिवसे हैं गुसाई। 
एक गोपिका श्रीकृष्ण की मोहिनी मूर्ति पर मुग्घ होकर भोनेपन से प्रपनी भा 


से कहती हैं ए री मैया ! मुझे यह यदुकुल का कुवर अति प्यारा लगता है ये कुल 
वाले सभी भ्रच्छे हैं भोर स्नह से झापूरित हैं, कोई इन कुमारों फो देख कर विश्न 
कहता है भौर कोई भ्रहीर । यदि ये भ्रपनी जाति वाले हो तो विन्तु ये किसी 
दूसरी जाति के भी नहीं हैं, भयथा-- 

ए मईया मोहि बलल्‍्लभ लागत बललभ के कुलवारे अहीरा । 

हैं सबरे श्रति मेह्‌ भरे वलदाऊ से सुन्दर गौर शरीरा । 

कोऊ इह्े द्विजिराज कह रसरासि सुने मन होत श्रधीरा। 

जौ प ए आपुनि जातिन होहि तो खात वयो मेरे प्रसाद को बीरा। 


रसरासि ने ध्म्भोग श्ट ग।र का चित्रण करते हुए गोपियो के हाव भावों का 


मनोरम दृश्य उपस्थित विया है -- 


खनकत चूरी कर मभनकत ककन हू 

रनकत किकनी की भनके सुहाई है। 
सुक पिक मोर सोर करन चकोर लागे 

भोरन के कौर वारो शोर छवि छाई है। 
नमन न न नाही नाही सिसकी करत 

ज्यो ज्यो त्यो त्यो रसरासि शोभा श्रति सरसाई है। 
दुरि दुरि देखि देखि मुरि मुरि जात 

सखी छकनि छकाई पाई २ हसि बधाई है ॥ 
सस्कृत साहित्य तो विलासिता से पूण समृद्ध है विन्तु हिदी के रीतिकाल में 


श्री विज्ञापत शावद्याफों का साम्राज्य रहा है । रीतिकाल ही हीं प्रपितु मागतिेदु हरि 
श्चाद् ने भी रति-रस वी भावनाप्नो को उभारा है ।॥? 


१- 


प्यारी लाजन सकुची जात १ 
ज्यों ज्यों रति प्रतिवम्ब सामु है प्रारसी मोह सखात ॥ 
कहत लाख यहि दूरि रातिय, वलकरि क्यत जात ॥ 


हृथेचद्ध रस बढ़ा अश्रिक प्रति ज्यों ज्यों तिय लजात ॥ 
“-भारतेदु प्र धावलो पृ ४८५ 
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काहे को करत व्रत जोग अर जग्यन को 
ध्यान किये आनि हिये होत वृजचद को उदोत है । 
कवि रसरासि जो रसीले को रिभ्रायो चहोतोौ 
तौ बेग हौ राधा बललभ सु गोत है। 
नेस कही कीरति किसोरी ज को ध्यान किये 
झानि हिये होत वृजचद को उहोत है। 
लोक बदहू यह बात बनि झाई भइ 
लाडिली की सेवा किये लाल वसि द्वोत हैं !॥ 
ग्रोषियों कहती हैं कि योग ₹१ साधना से कुछ भी लाभ नहीं है यदि श्री 
कृष्ण का श्राप्त करना चाहती हो तो राधा रानी की मनोतीकरो- 
श्री कृष्णा वा राघारानी से धनिष्ठ सम्बाध था । वे उसके प्र म में दीवाने होकर 
उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं । पनुप्रासात्मक छटा के साथ कवि ने इन भावों 
को प्रदर्शित किया है +- 
ला|डली को ध्यावें तासो लाल ललचावे 
भ्रु लाडिली को गाव तहा नृत्यत नवीनो है । 
लाडिली को नाव सुनि संस सग डोौले 
श्याम आठो जाम लाडिली के रूप रप भीनो हैं । 
कवि रसरासि लाल लाडिली को इष्ट राखें 
छिन छिन रूप राखें ऐसो प्रेम कीनो । 
लाडिली के पछ के वेद छहें प्रतद्ल जिन 
लाडिली की सेवा करि लाल वसि कीनो है। 
कवि न लाडिली राघा को सर्वाधिक महत्व देते हुए यह सिद्ध किया है कि 
राघा के कारण रप्तिक को वशीमूत क्या जा सकता है । कवि वृजनिधि ने राधा के 
साथ इृष्ण लीलाग्रो को व्यक्त क्या है ।2 महां कवि सूरदास ने कृष्ण राघा की 


2 राधे आज उम्रग सो सजे सलोने झग १ 
माना मन महारथी चढयो करन रस+रग ॥ 
नेही बृजनिधि-राधिका दाऊक समर-सघीर १ 
हेत-श्वेत छोंडत नहीं छाके बाके बीर ॥ 
नवल बिहारी नवल तिय नवल कुज रस केला। 
सब निद्ति सुरत-सुहाग मिलि दम्पति झानन्द रेला | 
पाई रन सुहाग, सफल भये मनकाज सव | 
मेरा है घनि भाग, सिरी क्सोरी पाय भव ॥ 
“बूजनिधि 
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अनेक वेलियो के सदर्भ मे मनोहर भावो की अभिव्यक्ति की है। प्राव मिचौनी के 
हश्य को सूर ने शब्दों मे सुदरता के साथ बाघा है ॥% 
गौपिका ने कृष्प को माखन चोरी करते हुए घर मे घर लिया किन्तु इृष्ण 
तो चतुर सुजान थे-प्त गोपी को रूप रस की माधुरी पिलाने लगे । 
चेरि लिये घर भे घनश्याम 
भुदि किवार द्वार सब रोके बाके वचन कहत वृज वाम । 
लाखन गायन कौ दधि माखन खाय खिवाय लुटायौ धाम । 
अरब कहौ कौन भाति हैनिकसोगे श्राछ्ठे आायः फसे इह वाम ॥ 
नंद जसोदा हाथ जोरिहे श्राय पाय परि है बलिराम । 
तौऊ तुमको जानन देहों विना लिये चौरी के दाम | 
यह सुहि काह कु वर हसि बोले मन मोहन है मेरो नाम । 
सव ही वृज मेरो, तुम मेरी, मेरे गोप गाय झरु गाम । 
तुम माकु तव मन मेरो, क्‍यों घर हू में मेरी विश्राम । 
जो मायो सोई हम दें नाहि इहा झौरन को काम । 
मेरो हु मन चोर लियो तुम ताहू की करि दोजे माम 
सुनि रसरासि गरबीली बोलो खोली प्र॑म ख्याल की खाम ॥ 
गोपिका कृष्ण को बाधन जा रही थी किश्तु रूप-रस की माघुरी पीकर 
अपनी चेतना खो बढ़ी भौर इृष्ण के प्रेम मं तमय हो गई । माखन की हानि की 
बात एक पल में भूल गई भौर वृजकिशोर की बातो मे बहक गई 
महाकवि सूरटास ने माखन लीला क$ सत्भ में भनेक मनोहर पत लिखें है- 
जो बरवस चित्त को झआकपित कर लेते हैं। रसरासि कवि भी सूरदास के इत 
मधुर पदो से भत्यत प्रभावित थे । 
गोविया कृष्ण को देखकर स्वत ही अपना हृदय खो बढो थी । पृष्टिमागीय 
घम्र में सखी भाव को विशेष महत्व दिया गया है-अ्त सश्ली भाव स्वरूप चित्र वि 
ने झति प्राकपक रूप मे भ्रस्तुत किये हैं । वृजवनितायें कृष्ण के सौँदय पर रीक कर 
परस्पर बार्तालाप करती हुई कद्ठती है -- 


3«> मू दि रहे पिय प्यारी लोचन ॥ 
क्छु हरख कछ दुख कर मन मोज ,बढाव। 


फ्थहु विचारत निठुर हव सखि ज्वाब वनाव | 
सूरसागर २६६२ 
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मेरे मनको मोहि नियौ री ॥ 

निपट निसक वक चितवनि में कहा जानो उन वहा कियौ री । 
सुदर मुख की मृदु मुसकनि मे मदिरा सो बछु घोर दियौरी । 
रूप लालची लोचने मेरे इन आछें रूचिमानि पियों थी ! 
तब हो तें चित चढी खुमारी खानपान ह नाहि छियोरी । 
देह गेह को सुधि बुधि बिसरी ग्रैसे कसे जात जियौरी । 
अब मोकु या सुख स्वार्थ को सूकत नाहि उपाय वियौ रो। 
मन मोहन रसरासि कु वर सो उमगि मिलागी खोलि हियो रो ॥ 


गोविया कृष्ण के सौं्य पर तो मुग्ब हो गई कितु उहें यह विदित नहीं 
किये सहसा प्पना हृदय क्यो दुवो बठो ? इष्णा के नयनो में एसा कया जादू है जा 
प्रभम दृष्टि म ही उनके हृदय को भ्रपनी भोर भाज्पित कर लिया २ सुदर स मुख 
पर मधुर सी भुस्कान में मदिरा के उमाद सा झ्राकपण है-जिसके कारण वे भपनी 
चेतना पर से निय"त्रण खो बढती है। श्रीकृष्ण क रूप सौंदप का मत्िरि-सुधा पान 
कर उनके तन वदन पर खुभारी छा गई भौर उह भ्रपने तर मन की सुधि भी नहीं 
रही-प्रथ तो केवल कृष्ण के मिलन से ही उन्हे सुख मिलता है । ग।विका प्रपने भाष 
को खोकर भी मय सबियो से कहती है -- 


छोटे मुख सो वटबोली ऐसी सजनि कबवहूं बोली रे 

कहि कहि माखन चोर कान्ह क्यो मेरी छतिया छोली रे ! 

क्यो मेरे लाल मोहन की गोहन लागी डोलो रे ! 

दौरि-दौरि पक्रत क्यो याको क्यो गहि गहि कक भोली रे ! 

बार-बार क्यो ग्रावत मेरे वात हिये की खोलो री ! 

तुम सव हा जोबन माती रसरासि कुवर भेरोभोलो री ! 

वह स्वय तो रसिक प्रियतम के प्रम मं खो गई विम्तु वह जानती है कि बह 

स्वय ही नह्ठी भपितु सारी दृजवतितार्य रसरासि के प्रेम मे खो गईं हैं-तब ही तो 
उसके पीछे भ गे रही हैं। ये गोपियाँ श्रीकृष्ण के प्रम के वशोभूत होकर उससे मिलने 
के लिए कदम्ब कु जो म दौड कर जाती हैं । कभी-कभी इृष्ण से रूठमे का भी उपक्रम 
इरती हैं-मण जताने का भ्मिनय करती ह | सदय राधा भी कृष्ण के प्रति ऋपने 
मान का प्रकट करती है किन्तु मानितो का मान भग हा जाता है भोर वह भ्रपने प्रिय 
के झालिगन में बध जाती है -- 

आज अति कियो मानिनी भाव | 

बार बार विनती करि हारे रसिक शिरोमरि श्याम सुजान । 
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ताही क्षम सिंह इक बोल्यो ताको सबद सयो दे कान । 
उठे कोप करि कहने लगे यो, देखो यह कैसो बलवान । 
प्यारी सुमत सोच में भूली भूली गई सब श्रपनों ज्ञान । 
हाय दई हां कहा करो अपर लरि बेचल्यो पियारो प्रान । 
उठि अकुलाय झक भरि लोहे उनहू कियो अधर मधु-पान । 
लपटि रहे रसरासि रसमसे राधा मोहन नेह निधान ॥ 


श्रीह्ष्ण हर रात मानिनी के मा को मनाते हैं, योपिकाप्रों को सहज ईर्ष्या 
होने लगती है । वे कदावि यह सहन नद्ही कर सकती है कि उनका प्रियतम प्राय 
ललनापो के साथ प्रभिसार करता रहे । 
जब #प्ए भ्रपनी भ्रवृत्ति को नही छोड पाते हैं तो मानिनी का मान प्रपना 
हठ नहीं छोड पाता ह तो श्रिय विवश होकर श्रपनी प्रिया से दिया हुप्ना दान वापिस 
माग बंठता है । 
एजू तुम मान कर यो सो तो भली करी । 
दीजे प्रीति हमारी हमको जो हम तुम को सोधि धरी । 
प्रालिंगन चुम्बच ह दीजे जो तुम लीहो घरी परी । 
सुनि रसरासि रसिक की बातें कुज विहारनि विहृसि परी । 
सस्कृत-साहित्य में इस प्रकार के पद मिलते हैं । कालिदास के श्र गार तिलक 
में इस प्रकार श्लोक मिलता है। सलकृत के श्टगार साहित्य की प्रमिद छाप कवि 
के इन पंदों म मिलती है । 
कवि रफसराप्ति ने भपने मूल उपादान प्रिय रसिक शिरोमरशि के रूप सॉटय की 
भ्रभिव्यक्ति गोषियों के मुख से इस प्रकार फी है। 
मन के मदमोचन लोचन लाल के काम के वान चले क्तिते । 
छल छोह भ्रछेह छवेतन के पन को पति पेलि हिले हिंततें 
श्रव काचकि चोकि बके बचि के कछु एचिक धीर घरे चितत। 
रसरासि लसें श्ररसीले रसीले हिये दरतीले बनी विततों॥/ 
डा० हरद्वारीलाल ने कहा है कि सजीव रूप मं यदि भवमंव इस प्रकार 
गुम्फित हैं कि उनमें तरलता जीवन का भोज भौर तरग की प्रतीति होती है तो इम 
रूप में लावण्य का भ्रठुमव होता है ।? सुन्दर रूप की प्रमिव्यव्िति महत्व रखती है । 
अभिव्यक्ति का माध्यम सुदर एवं सुरुचिपूणा होना चाहिये। सौंदय 
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वा चित्रण ह्य गार रस के भाष्यम से हो होता है। कवियों ने नायक नायिका 
के शू गारिक वणनो से रूप रस की सहज पमभिव्यक्ति की है। कवि रसरासि ने भी 


प्रपने इन पदो या कवित्तो में श्वगार रस वी प्रजत्न घारा बहाते हुए रूप रस की 
पअ्रभिव्यक्ति की है-- 


मोहन वी मनमोहनी मोह रही चुनि मान को जाति हरोरी । 
छेल सा केलि करो हंसे के रसरासि कछु रस भेद करोरी । 
जाप जपो जिनके जस कौ छिन कौ धारि धीरज घ्याव घरौरी। 
छद भर्‌यो रथ चद धरयो जुघधजोर जुरुयी जुरि भीर भरोरी। 
हट गार रस के सम्भोग एवं विप्रलम्भ के पक्षो को 3भारने दे लिए भधुमात 
सफन सिद्ध हुआ है | मधुमाध मे उमाद का वातावरण स्वत ही सिहर जाता है प्रौर 
होली के प्रवसर पर नायिका स्वत ही कहते लगती है-- 
एरो यह कैसी होरी । 
लगर कहैया बरजोरी भोरो भोह मरोरी। 
श्रव हो मेरी दाव लेऊगी या मे कहा कछु चोरी। 
झजन आजि माडि मुख याको छोडोगी बरि गोरो। 
तारी दे गारी गाग्मेगी कहि कहि दुलहिन मोरी। 
लपटि रसरासि कुवर सो करि हो जोबन-जोरी ॥ 


होली सम्बाीधत इन दोनो पदा मे साम्पत्ता है, एसा प्रतोत होता हैं कि पूष 
पद से कवि के मनोभाव सदुप्ट नही हुए झत इही पक्तियो को दोहराते हुए कवि 
ने फिर से बहू दिया-- 
अरी यह कैसी होरी लगर कहैया बरजोरी 
मोरी भ्रगिया रग मे बोरी। 
वाह मरोरी गहि ककभोरी ढोरी केसरि भरी 
कमोरी देखत है ब्रज गोरी 
हसि थोरी थोरी | 
अब ही मेरो दाव लेऊगी यामें कहा बछु चोरी 
अजन आजि माडि मुख याके 
बेंदी बेस घरि हो भरि हा बूका रोरी। 
मेरी अगिया रण में बोरो। 
तारी दे गारी गाऊगी कहि कहि दुलहिन मोरी 
फंड... पकरि रसरासि 
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कुबर की लेहो पीत पिछोरी | 
मेरी अ्रग्रिया रंग मे बोरी।॥ 


इस कवित सग्रह में भी राजस्थानी भाषा म पद सजन किया गया है। यद्यपि 
मनोभाव्रो की प्भियवित बहुत हो सस्ती है कितु उस विलासिता के युग को 
इृष्टिगत रखते हुए यह कहना ही पर्णाप्त होगा कि कवि देशकाल से प्रभावित होकर 
इस प्रकार वी रचताप्रो के लिए वाघ्य था । गोपिका प्रयने प्रियतम को घायवःद देती 
हुई कहती है-- 
मिलण रो वाणक झाज वण्यौ छे जी । 
यौराणी जिठाणी घधा मे लागी नणदल प्रुत जण्यौ छजी। 
सासू कर छया तिय जीरी पडदो बीच तपण्यी छजी | 
आछी बिरियाँ रसरासि पधार॒या हिये हेत उफण्यौ छजी। 


प्रिय मिलन के पश्चात जब दुबारा प्रिय समय देकर भी नहीं प्राता है तो 
उसका हृदय विक्‍्ल भावनाप्रो मे झ्रापूरित हो उठता है भ्लौर उप्की भावनायें प्रिय 
को उपालम्म देती हुई बहतो हैं-- 
कानूडा जी भला मिलया थे। 
कूडा कोल करी छो म्हासू राधाजी र हेत हिल्या थे। 
सगली रन रग मे माणी सरवर ज्यू उभिल्या थे। 
पग डा हू बो रसरासि पधारया पाछा पगा पिल्याथे। 
श्री कृष्णा भक्ति एवं प्रेम से सबधित शव गार सा हेत्य के ऐसे प्रनेक्ष पद उप 
लब्ध होते हैं। इस सबलन में एक ऐसा भी पद है जो कृष्ण प्रेम के भावों से भति 
रिक्त होकर भ्रपनी बात कहता है। कलाशपति शिव हिमराज की तनया पावती से 
विवाह बरने वर यात्रा लेकर जारह्‌ हैं । वर के भ्रदमुत श्टू गार को देख कर सभी 
अचम्भित हैं। वर एवं वधू के पारियग्रहए सस्कार के अवप्तर पर कवि का मन 
कहता है-- 
सदा सिंव बनडो वण्यौ छ रूडा। 
सेस नाग रोसेहरों सोह सीस जठा रौ जूडी। 
गगा जल रो लठकण तुररो मिर सोभा चादूडो | 
गौरलरे गौर प्रगः सोह्यो सूह रग सालूड़ो। 
वा ध्यानी लरत नरोकठो वाय़ो छे बाबूडो । 
हथलेवी जुडताही होसी अचल दीवडो चूडो। 
रूडी रगरेली नित रहसी रिप नारद नहि कूडो। 
या सरिपो राधा रो वर रसरासि कु वर कानूडो । 
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शिव एवं पावती को राघा-इृष्ण से तुलना करते हुए कवि ने यहा भी पपने 
आराघ्य को लावर खडा कर दिया है । कवि रसरासति अपने भाराध्य के प्रति भ्रत्यःत 
निष्ठावान है उप्के रूप मौँदय पर मुग्य है उतकी लीलापों म॑ भाव प्राप्त होता 
है, उसके विलास कौ क़ियाप्रा को सहज माव से व्यकत करता हैं कितठु उप ही 
उपके प्र संगत वार्पो की व्यास्या भी करता है। प्राज के युग मे जितनेवुृमी दुष्कस 
होरहे हैं-उन सभी के सदभ मं झपने झ्ाराध्य से प्रश्न करता हुप्ता कहता है 
कहिये कहा क्ृपानिधि केसव तुम 
कलिजुग को जोर जमायौ। 
जो कोऊ अगर हीन हो या को सो 
सव ही तुम कियो समायो। 
तुम तो प्रकट भये प्रभु या पाछे 
पहले क्र कप प्रगठायौ। 
उमग्रसेन राजा सुभ कर्मी ताको 
पकरि कद करवायो । 
माता पिता बसुदेव देवकी 
तिनकौ तन मन त्रास तचायौ। 
सात पुत्र बंध आखिन देख्यो 
ता पाछ तुम दरस दिखायौ। 
जनम लियो ताही छिन निकसे 
मातपिता सो मोह भिठायौ। 
नंद जसीदा के ठगिवे को हु 
मूंठ मूठ ही हरप दिखायो। 
मूलन लगे पाले जब ही 
तब ही बाँकौ विरद बनायौ। 
कौन करी नारि की हत्या 
यह जस पहले तुम ही पायौ। 
भ्रपोे घर मे चोरी सोखे 
पर घर जाय चौर कहायो। 
दई सिखाय सवन को चोरी 
तामे उज्जल रस दरसायौ॥ 
तब हीते विभचार बढ़्यो यह्‌ 
श्रति ही भ्रनाचार उरभायौ। 


चौरे कौन चीर नारिन के 
सो प्रभु तुम ही पथ चलायौ। 

निरखी नगन, मगन . होय 
मनमे, यामे कहा मन भायौ। 

निसि में नारि बुलाई वन मे 
जिन सो हिलि मिलि रास रचायो ।। 

तिन हू सो अतहित हे 
कारो कपटी मीत कहायो। 

नद जसोदा रोवत छाडे 
उठि अकऋूर के सग सिधायौ। 

बृज व घुवन सो मुख हु न बोल्यो 
सब सो चित को हित विसरायौ। 

कुल मरजाद तजी मथुरा में 
चेरी चचल सो चित्त लगायो। 

बेजनारी विरहिणी विचारी 
तिनको लिखि लिखि जोग पठायो | 

सतवादी शुभकर्मी राजा ताको 
कुभी पाक दिखायो । 

महादुष्ट.. दुरजीौधन पापी 
ताहि स्वर्ग को वास बतायौ। 

सेवा भजन करत निसि दिन 
तिन को रोग-वियोग बनायी। 

नाना सुख विपई जी जे निसि दिन 
जिन वहू भातिन पाप कमायो। 

क्डवो कुटक नीम को चूरन 
अपने जन को जानि खबायौ। 

विमुखन को विधि विधि के भोजन 
माखन मिश्री दूध पिवायो। 

जाने कौन तिहारी मन की वरनत 
वेद भेद नहिं. पायौ+ 

अद्भुत गति रसरासि तिहारी 
जाकौ सुजस सेस सिंव गायी। 
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प्रस्तुत फुटकर कवित्त सग्रह में रसरासि ने प्रपने हृदय की विधि मनों 
भादनाप्रों की भ्रभियवित को है ससार में प्रनेक विपदाहों को देखकर उसका मन 
पीड़ित हू। जत-जीवन को असहाय दशा पर कवि का मानस सत्रस्त ह्‌। वह 
मानवीय जगत की विसगतियो हो देखकर मानवीय ग्राचरण वा महत्व समभाने बे 
लिए प्राकुल ह्‌ । माया मोह के मद पराश मे उलके हुए चेतन से भौतिकी सुख के 
परित्यात की चर्चा करता हुआप्ला भक्ति साधना के सखी भाव पर विशेष बल देना 
भाहता है । 

इन पदों में दृष्ण के मोहिनी हूप को प्रभिव्यजना प्रच्चुर मात्रा मे उमर कर 
झाई है। श्ट गार-पक्ष के सम्भोग एवं विप्रलम्म पक्षों को विशद रूप से उभारा गया 
है। रसरासि वो मौलिक भ्रभियकिति पर सस्कृत एवं हिंदी साहित्य के विभिन 
कवियों के वाड मय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हू । 

प्रस्तुत सकलन के पदो, कवित्तों एवं राबयाप्रों म बज भाषा को प्रमुख 
स्थान टिया हू कितु राजस्थानी भाषा में भी सृजन किया गया हू। 
उद्दू के शदो का प्रयोग यत्र-सत्र सबन्न मिलता हू ॥ 


वश-प्रशसा 


“बेश प्रशसा” नाम बी यह कृति पपने झाश्ययटाता राजा प्रतापसिह 'वृजनिधि 
के गुणानुवाद के निमित्त लिखी गई है । इस शृति मे बदि रसराप्ति ने दोहा, सोरठा, 
चौपई वरवे, भरिल्‍ल सवया एवं बवित्त प्रा्ि छदों का प्रयोग किया ग्रया है। कवि 
रसरास्ति के पूवज राजस्थान के बाहर किसी भगयप्न स्थान बे रहने गले ये कितु कवि 
रसराष्ति राजा प्रतापध्िह पा राज्य'श्रय प्राप्त कर जयपुर में रहन लग गय थ भौर 
विद्वान राजा के भादेशानुसार सृजन कम मे प्रवृत्त थे । यह एक ऐसी कृति है जिसका 
मूल उपादान में किसी भी प्रवार वा सीधा सम्बंध नहीं है सिन्‍्तु पराक्षरूप से इस 
कृति का सर्वाधिक महत्व है । इस इति के माध्यम से ही हम कवि रसरासि के जीवन 
दृत्त एव देशकाल पर कुछ कहने यो समय हो सकते हैं। 

राजपरानों में प्राश्नित क्विया न इस प्रवार वी रचनाप्रो का निर्माण छिया 
है । जयपुर राजघराने बी तो यह परम्परा रही है । भाज भी जयपुर नरेशो एवं तत्का- 
लीन सामाजिक सास्क्ृतिक राजनतिक एवं भ्रयायवस्था पर हमे बहुत कुछ सामग्री 
उपलब्ध हाती है। जयपुर नरेशो वे झाजित कवियों ने जयवश महावायय ईश्वर 
विलाध महाक्ताव्य मान वश, जयपिद बल्पद्र,म जयरग पचरग काय प्रादिकी 
रचनायें की हैं । कवि रसराप्ति ने भी इसी प्रहार वृज भाषा मे एक छोटी सी कृति 
की रचना की है। कवि ने रचना क प्रारम्भ में मगला चरण इस प्रकार किया है ८ 

जयति इृष्ण चतन्य महा प्रभु प्रगट स्थाम घन । 
जय जय नित्यानद जयति जय रूप सनातन । 
सतत जपत हरि नाम नेन वरपत धाराधर । 
जब तब गावत नचत प्रेम पुलक्ति तन निभर । 
रीफो कृपाल रसराष्ति प्रभु भी ग्रव्यद राघा सहित ! 
निज कुज भूमि वृ दाविपिन दुरयौ दिखायो झमित वित ॥। 

कवि रसरासि रामानुज सम्प्रदाय का पारम्परिक शिष्य रहते हुए भी दृन्‍्दा 

वन बिहारी को प्राराध्य मानकर स्तवत वटन करता रहा है । कवि का प्ाश्रयदात 
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नरेश भी गोविद भक्त रहा है। कवि पुष्टि मार्मीय ग्राचाय दल्‍लभाचाय के सिद्धा'तो 
से भत्यन्त प्रभावित था । ब्रत सली-भाव को स्वीकार करता हुआ गोपाल के प्रेम में 
अपने भाप को तल्नीन रखता रहा है । प्रस्तुत मगलाचरण पे प्रपने आराध्य प्रिय कृष्ण 
की नृत्यलीला को चित्रित करता हुप्रा राधे गोविदद की युगल भूति लौला को 
व्यक्त करता है । 

कवि रसराप्ति हट विश्वास के साथ बहता है कि इसी गोविद के चरणकमलों 
के प्रताप से उसके कुल वी मर्याठा घिर सुरक्षित रह सकी है। इस सदभ में कवि की 
सहज प्रभियक्ति इसप्रकार है -- 


अ्रव या कुल को लाज श्राज इन चरनन राखी । 
बडे भये सब भाति जात नहीं मुख तें भावी । 
अरज करत इक झौर कछुक सकुचत मन माही । 
भलो बुरी जन होय राखि बोना पर छाही । 
सुनि क्पा सिंधु गोव्यद प्रभु निपट परिकट रसरासि वसि । 
त्तप तेज पु ज हरि भक्ति जुत वस वढ्ययो विहसि लसि ७ 
'जयवश महाका ये! की प्रस्तावना में श्री पट्टामिराम शास्ती ने लिखां है- 
कतिपय शासका वी ढृपा से हमारी यह प्राचीन सस्क्ृति सुरक्षित रह सकी । भुणग्राही 
कला के वास्तब्रिक पुजारी इन नरेशा को वह उदारता जिसने सैंक्डो कवियों को 
आश्रय भ्रौर सम्मान देकर हमारे राप्ट्र वी इस भारती का जीवन बचाया-युग-युग 
तक के लिए प्रशसा, यधाथ कृतचता भौर घ यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार के गण- 
मान्य महापुरुषों म जयपुर के नरेद्धां का प्रमुख स्थाव रहा है। विशेषत इसके 
निर्माता महाराजा जयपिह की विद्धता ज्योतिष यत्रातव के रूप मे गुण ग्राहिता 
विद्वानों बी सत्कृति व कला प्रियता जयपत्तन निर्माण की पटता में स्‍भ्राज मी सारे 
विश्व को चमत्कृत कर रही है ।? > 
कवि रसराप्ति ने भी इही जयपुर नरेशो के प्रताप एव गुणग्राहिता का वशन 
किया है। ससार में भ्नेक राजा हुए है भौर एक्से एक अधिक बलकर ) वह प्रपनी 
वश प्रशसा के सदभ में बहता है -- 
बस प्रससा कहौ कौन कवि वरनि बखाने | 
छोटे छोटे होत गुन बडे भये प्रमाने । 
एक एक तें अधिक भये हैं हव॑ है श्रागे । 
बडे बड़े नृुप घाय आय पायन सो लागे । 


4 जयवश महादाब्य (ग) 





है३० ] 


रसरासि प्रणतपाल वविरद चलि झाई यह नीति नित । 
दुजन दारिद्र दल दल मलन परिपालन द्विज दीन हित ॥ 


जयपुर नरेशों ने सदा कदियों को प्राथय देकर उनवी का-य कल्ला व) सम्मान 
दिया है । यह परम्परा भविच्छिन्न गति से प्रवाहित होती रही है । राजा जयतिह के 
समय बिहारी कवि को भ्रत्यधिक सम्मान मिला पौर प्रपने शासक की प्रेरणा प्राप्त 
कर कवि ने बिहारी सतसई' की रचना की । कवि ने प्रपने श्राथयदाता के सदभ में 
सतसई के भत मे इस प्रकार उल्लेख क्या है ॥ 


भारत के बावन नपति रहे झागरे माहि । 
समनद दियाई सबन सा साहिब झ्ापु आपुर्सिहाहि ॥ 
वर्षासन सबने करे जथासंक्ति सुभकाम | 
नाम झामेर मुवालजू मिर्जा राजा नाम ॥ 
जयसिंह जू जय साह जू साह दियौ उपनाम । 
तेज पुज कहियतु सुभट प्रथम लोक भर दाम । 
वर्षासन के लेन को साल साल हम जाहिं ॥ 
एक सभय भ्रामेर मे गए रहे नूप पाहि ॥? 


कवि बिहारी प्रतिवष प्रपने प्रिय राजा जयग्िह के पास वापिक रूप से घन 
राशि लेने भाते थे । एक समय राजा प्रपनी नवोढा पत्ना वे! साथ उमाद में खो रह 
धे--क_्वि ने एक दोहा लिख कर राजा क॑ पास भिजवाया-जिशसे राजा जयसिह 
भत्पत प्रसप्त हुआ | कवि ने इस प्रकार उल्लेख क्या है -- 


तब हम इक रचना रची पासवान गरुतगान । 

दोहा लिखि धर्‌यों सेज पर भूप कही इहि झ्ान ।॥ 
रगमहल मे ले गए राजत जह जयसाह । 
प्रदव कायदा करि सकल बोले नप यह काह ॥ 
कविता क्री कवीस जू हम प्रसत्त जिय जान । 
रची सतसई विविध विधि ब्रज भाषहिं दे भान। 
दोहा एक्हि एक पर मिली मोहर सुख पाय। 
श्रासा तवहि. बढी गई तष्नहू भई सहाय । 
चारि पाख के माभमे कविता को रचि दीह। 
हुक्म पाय जय साह कौ नगर पयानो कीह॥ * 


2 बिहारी वी वाग्विभूति-५३ 


[ र३१ 


राजा जयप्रिह के सदम भे अनेक स्थचो पर हमें प्रशता मे प्रनेक इलोक एव 
कवित्तादि उपलब्ध होते हैं। 


चलत प्राय बिग ग्रुदी घत मनि सुकुता मात्त | 
भेंट होत जयसाह सो भाग चाहियत भाल ॥ 
प्रतिविधित जय साहदुति दीपति दरपन-घाम । 
सब जग जीतन को कियी कस्य-ब्यूह ,मनुकाम । 
रहति न रन जय-साह-मुख लखि लाखन की फौज । 
जाच निराखरहू चले ले लाखन की भौज॥ * 
राजा जयप्ििह वी ही प्रशस्रा नही की गई है भपितु सान्तिह, ईश्वरीसिंह 
आादि राजाप्रों की प्रशसा मे भी प्रनेक श्तोन्‍" एवं पद प्राप्त होते हैं। महाराजा 
मानधिह के सदम मे कहां गया है +- 
महाराज भान सिंह पूरव पठान मारे 
शोणित वी सरीता झ्जोन सिमदत हैं । 
सुकवि बिहारी झजो उठत कव घ कूद्दि 
श्रजो लग रनतें रनोई ना मिठ्त है। 
अजो लो चहेलें पेशाचनतें चोंक चौंक 
सची मघवा की छतिया ते लिपठत हैं। 
अजा ला ओढें हैं क्पाली झ्नली आली खालें 
अजो लग काली मुख लाली ना छूटत है। 
श्रीहरनाथ कवि ने भी कहा है -- 
वलि बोई कौरति-लता-करन करी हँ पात। 


सोची मान महीप ने जब देखी कुमलात ॥ 
बार८ठ जो ने लिखा हैं-- 


रघुवर दीन्ही दान, विप्र विभीषण जानके। 
मान महीपति जान दियो, दान किमी लीजिये ।॥ 


जयपुर राज्याश्रित कवि श्री हरिमलल भट्ट ने जयनगर पचरग काव्य से 


जयपुर-शासकों का वन किया है । वणन करत हुए अपने काव्य में यह उल्लेख 
किया है +- 





3 बिहारी को वाग्विमूति -ध० स० ४५ 


१३२ ) 


प्रशम्य बाणी जयपत्तनीय नृपावय प्रावतन परार्थिवानाम्‌ | 
सिहासनारोहएण राज्य दृत्योविलिख्यते सामयिक प्रमाणम्‌ । 
वभूव राजा नृवरास्ययादाी यो वासयामास पुरी स्वनाम्ना। 


तस्थेश्वरी सिंह 


इति प्रसिद्धों वाधवयकालेडजनि सुूनुरेक । 


श्रीजय नगर पचरग० ४/5 


जय नगर पचरग वाय के अनुमार जयपुर-शामत्रा का राज्य इस प्रकार 


रहा हैं- 


वि० स० ६३३ 
६७३ 
१००६ 
१०२१ 
१०५२ 
१०७६ 
१११३ 
११६५ 
११६८ 
१२३५ 
१२६४ 
श१३१५ 
१३५८४ 
१४०६ 
१४५० 
श्ष्ज२ 
श्ड६< 
१५३२३ 
१५५८ 
१५७४ 
श्श्ष्र 
१६०४ 
१६०४ 
१६२३० 


श्री सोढ़वदव 
श्री दुलमराय 
श्री काविलदेव 
श्री हनूदेव 

श्री जाह्नवतेव 
श्री यजनरटेव 
श्री मलयसिह्‌ 
श्री उवलरेव 
श्री राजदेव 
श्री कोलनसिह्‌ 
श्री कु-तलदेव 
श्री जवन्थिह्‌ 
श्री उदयदण 
श्री नरमसिहरटेव 
श्री वनवीरधिह 
श्री उदरण महाराज 
श्री चद्धसेन 
श्री पृथ्वीराज 
श्री पूणमल्ल 
श्री भीमसिंह 
श्री रलसिंह 
श्री भ्राशाकण 
श्री भारमल 
श्री भगवतदास 


१६४६ 
१६७० 
१६७६ 
१७१६ 
१७५४ 
श८०१ 
श्दण्द 
रण 
शयरे४ 
श८५८ 
१८७रे 
१८६० 
१६२७ 


[ १३३ 


श्री मानसिह ; 
श्री भावसिह 

श्री मिर्जों जर्यास्ह 
श्री विध्णुतिह्‌ 

श्री सवाई जयतिंह 
श्री ईश्वरोमिह 
श्री माधवर्सिह 
श्री पृथ्वीतिह्‌ 

श्री प्रतापसिह 

श्री जगतर्सिह 

श्री जयतिह 

श्री रामसिंह्‌ 

श्री माघवर्सिह 


इतिहासकारों की दृष्टि से जयपुर शासक! का शासन क्रम इस प्रवार 


रहा है - 


पृथ्वी राज 
पूणमल 
भीमदेव 
रतनसिह 
भासक्रणु 
भारमल 
भगवतदास 
भानभिदद 
भावसिद 
जयप्िद्द 
रामपसिह 
जयतिह ॥ 
ईश्वरीपिह 
माधवर्सिह 
पृष्वोधिह्‌ 


! 


जयपुर राज्य के मरेश 


503-]587.. (सन्‌) 
524-534 
534-537 
537-548 
548 - 
548-574 
574-589 
4589-644 
64-]628 
628-667 
667-६689 
8700-743 
743-750 
4757-767 
4768-778 


र१४ 


प्रतापसिह ॥778-803 
जगततिह 803-89 
जयसिद्द ]] 489-.]835 
राममिह 7 835-.880 
मार्घवासह ही 880-922 
मानविह || 3922--970 
श्री भवानी सिंह 970-. 


(बतमान-नरेश ) 
सवाई जयसिह का शासन काल सन्‌ 700 से 743 तक रहा था। इससे 
पूव वछ्वाहां शासकों का राज्य भामर था-जो वतमान जयपुर से उत्तर वी शोर 0 
किलोमीटर पर स्थित है। वतमान जयपुर के सस्थापक मिर्जा जयप्िह द्वितीय थे । 
इन के सदभ में ही जयवश महा बाव्य लिखा गया है | इस महा कापय्य मे राजा 
जय्िह की वीरता एवं गुणग्राहिता तथा काब्यप्रियता के सदभ में विस्कृत रुप से 
लिखा गया है । 
कवि रसरासि ने भ्रपनी कति वश-प्रशप्ता मे जयपुर-नरेश मिर्जा जयसिह से 
वश परम्परा लिखना प्रारम्भ किया है । राजा जर्यातह्‌ के महान व्यक्तित्व की चर्चा 
करते हुए लिखा है - 
समर धीर जय साहव भये नरनाह सवाई। 
जिन की हे बहु जग्य, कहा कहि करों बडाई।। 
तेसे ही सब भाति नृपति माघव मन मोह्यो। 
रामचद्धर को पाट हाट सव ही विधि सोहयो। 
झव हस वस श्रवतस नप श्री प्रताप रवि जगमगत 
डगमगत अगमगत सत्रु तम, निज जन क्मलन रस पगत ॥ 
जयवश महाकाय मे कवि ने जयसिह के सदभ म कवि सव गुणा सम्पन्त 
समस्त भूपाल महोपति दानवीर, विजेता, विद्याग्रसर एव पूज्य भादि विशेषण दियेहै ॥* 


4 अथाधिप प्राप्त ग्रुण प्रकष शशास लोकाञ्जयपसिंह वर्मा । 
नित्य श्रिया पूजित पादपझ समस्त भूपाल न तो विनीत । 
जयवश महाकायम्‌ १०९ 
इति सर्वा दिशो जित्वा निवत्त स ॒पुर प्रति। 
इति सर्वा दिशों जित्वा निवत सपुरप्रति ॥ 
विद्यावतामग्रसर प्रतापी विद्यावता मग्रसर श्रतापी ॥ 


विद्यावता मग्नसर प्रतापी विद्यावता मग्रसर प्रतापी ॥ 
जववश महाकाव्यम १३/२०७ 


[ ११४ 


राजा णयसिद्‌ का पुत्र ईश्वरीसिह भी विद्वान, वितयी एवं प्रतापी था | * श्री 
ईवरी सिह का पृत्र श्री माधव सिंह था जिन के सदभ मे जयवश काब्य में धिस्तृत 
रुप से लिखा गया है। * कवि रसरासि ने इसी माधव के पुत्र प्रतापस्तिह के सदम में 
लिखा है-- 


थ्रो माधी को मद चदसोी ग्रानाद कारी। 
त्तेज बत मध्याह भान है सो अति भार 
रूपवत रिभवार मार सो मन को मोहत । 
प्रजु न सौ रनधीर वीरता पर मुख पर सोमत। 
चित चौज मौज को भोज सो विक्रम सौ चिक्रम करन। 
हरि भक्त भूप प्रथिराज सो नृप प्रताप असरन सरन ॥। 
श्री माघवस्िह के दी पुत्र थे पृथ्वी सिह भर प्रतापमिह । पृथ्वीतिह ने सव्‌ 768 
से /78 तक शासन किया प्रौर इसके पश्चात्‌ सवाई प्रताप्तिह ने राज्य भार सम्भाला 
सवाई प्रतार्पासह पा शासत-काल सतु 778 से 803 तक रहा | जयवश महाकव्य 
मे भी इन दोनों भाईपो के सटभ से ब॒दि ने उल्लेस किया है १? रपराप्ति का 


ब्राश्रयदाता राजा प्रतापर्तिह हाँ मक्त एवं कछुलदीपक रहा है। राजा के दरबार मे 
कवियों को भीड रहतो थी और स्वय राशा भी कवि था-- 





$5 भष पण्डित ससदातरे नप्ति सस सदा सदानत ॥ 


अहुम/नमनेहूत सुघीरति चक्तभ महामुजो वली।॥) 
(ईश्वरीसिह) मयभहाकावब्यम १५/१ 
* पदमाप्य पिठु समद्धि मच्छुशुभ इत्यमराति घमराट। 
उदयाचल भाश्रितों यथा परि गोराज़िक ईश्वरो भुुव ॥ 
१५/३५ 
सर्वे्यभात्या पुश्मेत्पतात तयोघ्वदह विधिमप्य कपु 
झानीय माता महंगबत्त सद्योश्युज माधवर्सिह सन्नम। 
१५/४६ 
7 पत््या सती घमयुजि स्वभतु 
सुतावभूता मतुल प्रभावों 
पृथ यप्रपूव प्रथम सुशील 
प्रतापसिह स्वत्वपर श्रतापी। 


जयवश भहाकाव्यघ १६६१ 


१३६ ] 


श्री हरि हरि गोवि-द दृष्ण श्री कृष्ण कहत मित 
निज पुरखन कीर्ति प्रीति प्रतीतिनीति-चित। 
वृुजनिधि की धरि छाप आप भ्रभु सुजलस वनावत | 
लली लाल गुन कलित ललित अतुलित छवि पावत+ 
भागवत सुनत मिरखत रहत वज निकुज लीला ललकि। 
भूपति प्रताप की रसिकता रहो दसो दिसि मे भलकि॥ 
'बृजनिधि' के नाम से सवाई प्रतापसिह ने 9-20 कृतिया लिखी हैं जो 
कृष्ण भक्ति एवं श्र गार रस से परिपूण हैं। राजाप्रा मे यह राजा कवि शासकों म 
झपना इस हृष्टि से विशिष्ट महत्व रखता है । “जयवश मद्दाकाव्य'ं भे कवि ने राजा 
प्रतापसिद् वो विद्या तिष्णात रसिक एवं शत्र, विजयी वहा है ।? 
राजा प्रतार्पसिह जितना रसिक एवं विउज्जनों का सम्मान करने वाला 
सहृदय हृदय व्यक्तित्व था-उतना ही शत्रुझो के लिए विकट योद्धा भी रहा है। कवि 
रसरासति ने भपने प्राश्रय दाता राजा प्रताप की वीरता को पनेक रूपो में प्रस्तुत 
करते हुए विविध विशेषणों से विभूषित किया है-- 
तैसोई रन रग जग मे शभ्रति ही गाढ़े। 
घनुकवान करगहत रहत अजुन ज्यो ठाढ़े। 
रूद्र रूप को धारि भारि पर दलन दवावत। 
प्रतः बेताल जोगिनी जाल जगावत॥ 
जो पीठि देव तजि खेत को ताके पर वार न कर। 
रसरासि रीति रघुब्श की नृप प्रताप धुरतें घरत ॥। 
राजा प्रताप काव्य एव सगीत का अत्यधिक प्रेमी रहा है। कवि ने उसके 
ज्ञान के सदभ म॑ इस प्रकार उल्लेख किया है--+ 
सप्तक रूप विभाग भेद रागन के जानत | 
अल कार के अग व्यय रस को पहिचानत | 
नाटक नाट्य चरित्र चित्र मे अति विचित्र गति | 
भनि मानिक परिखि लेत एती अद्भुत मति। 


2 विद्याम्मोनिधिर प्रतापस्िह 
सम्बद्धाज्जल निधिभिमही समतादु। 
शत्र,एामय दलन&धिक पटीयान 


भर्ता स्वामिद वनिता पप्रौ सवीय ! 
जय भहाकाव्यम १७ है 


[ श्ग्स 


लछन वतीस चौसठि कला पद्भाषा समभमत सरस | 
भूषति प्रताप महिमा अतुलित छवि प्रगनित सुजस ॥॥ 


कवि रसरासि वे अनुसार राजा प्रतापसिह सगीत शास्त्र की विविध विद्यात्रा 
ह पूर्ण पडित था । झलवार शास्त्र बे विविध पक्षों का मामिक विद्वान था। नाटय 
सत्र का शास्त्रीय नाता था ) सभी शास्त्रों का यह नाता शासक अपनी राज्य-सभा 
प्र काव्य एव कलाविदो या प्रत्यधिक सम्मान बिया करता था। 


जयवश महाका य में राजा प्रताप के सदभ में कहा गया है कि बह भ्रपने 
राज के पूवज बवि गशपति झादिका श्रद्धा के साथ सम्मान करता था भौर वह स्वय 
भी बाप्य क्ला का मामिक विद्वान था स्वय कविता रचना किया करता था, बाव्य 
थ्वण में प्रपपी रुचि रखता था साथ ही कविया को भूरिदान दंकर भपने भापकों 
कवि प्रेमी सिद्ध करता रहता था ।? प्रतार्पमह की सुदरता के सदभ मे भी कहा 
गया है कि यह भत्यधिक सुदर रमणिया का मत हरनते बाला भनुपम रूपशाली 
था ।१० कवि रसरासि ने भ्पने राजा के महान गुणा का वणन इस प्रकार 
किया है-- 
सोहत सु दरता भरयो भान समान है कूरम वस नरेश । 
कीह घने रन काज गुमान को जान है पूरित देश विदेश । 
रीभत विक्रम भोजलो दान निदान है औऔर भरे सब पेस | 
श्री प्रताप नुपराज सुजान प्रमान है जाकी सहाय ब्रजेश ॥। 


राजा “प्रताप! के स्दभाव एवं शौय के सदम मे कवि रसरासि ने इस प्रकार 
लिखा है+- 


9 समने गणपति पूव काबू कक्‍्वीशानू 
भूपाल स्वथमपि काव्यक्मदक्ष । 
काव्याना श्रवणविधे व्यतीतकाल 
सज्जन कक्‍्विमु समरपिताघिलक्ष्मो । 
ज० म० १७/२८ 
30 भानद दददखिल्लाय शमकारी 
द्वारीहों हरिणविल्ोचना मनन्‍स्सु॥ 
सस्तन्वानतुलमनड, ग्रमम्वुजाक्ष 
सेरेजे नूप उपमाविहोन. एप 4 


ज्ञ० म० है ३ 


११५ 


क्रम सवाई श्री प्रतापसिह भूप तेरी 
सुनिके दुह्मई प्रजापाई सुचताई है। 
भाईन को भाई सेवकन को सुहाई 
दुष्ट दोपिन के हिये लोन राई सी लगाई है । 
तेज को तताई ताके संग सरसाई 
त्योही जस की जुहाई रसरासि भ्रधिकाई है । 
राजनीति छाई चौर चुगलन सकर वाई, 
अँसी ठकुराई तोहि दई रघुराई है। 
अब बबवारैंगो विलोकि बेरी वारन को 
मारि के प्र८रियौं करेगो मिरमूलसों । 
कवि रसरासि जासो कौन थोौं जुरैगो 
जग जाकौ है कराल काप काल के त्रिशूल सो । 
महा वलवत बीर बाको है विरदधारी 
अरि धर घालिवे को सदा श्रतिकूल सो । 
क्रम सवाई माधव देश के तखत 
सोह्यो सवाई प्रतापसिह शादूल सो। 


“'जयवश महाकाथ्य के रचयिता ने भी प्रतार्पतिह को अपने मित्रों का सच्चा 


मित्र एव शनुओं का रृह्दरक सिद्ध करते हुए प्रताप को सूय -प्रताप के सदूश बतलाया 
है। इद्र के परात्रम के समान तुलना करते हुए शौय को प्रभिव्यक्त किया है।रे? 


चन्र शुक्‍ल द्वितीया के दिन कवि प्पने झाश्रयटात्वा के निकट पहुंचा तो वहा 


राज्य सभा की सुददरता देखकर झचम्भित रह गया-- 


4 मित्राम्भोज निज नित प्रमोदकारी 
भूमतु रिपुनपड्ध. शोषकारी । 
सवस्मिज्जगति कर भ्रचार हारी। 
प्रश्नंजे नवमृदित प्रताप सूय ॥ 
इद्दरावप्रति. भरवाजि वाह्ममाने 
सस्यस्समहति रथे. वस्ययुक्ते । 
मूमर्ता करदृत हंतिरुच्चनाद 
शत्रूगामभिमुख मुच्चचाल वीर | 
जय० का० १७/६७ 


चतसुदि 6ज को सवाई श्री प्रताप भूष 
चाप चौज मोौजन के भर वरसाये है । 
तखत सवार हू के फुहारे छुटत जहाँ 
हौद पर ठाडे रसरासि छवि छाये हैं । 
एक झोर नदी नाचे छटठा की छठी सी 
अरु तीनो ओर सेवक सिगारे मन भाए है । 
जल में सभा को प्रतिबिम्ब भलक्त 
मनो भूतल के देवी देव देखियें को झाये हैं । 
सवत 850 में फॉल्पुन शुबला को कवि रसरासि ने पुडरीक भट्ट 
जगलाघथ को झपनी कति समर्पित की । श्री जगन्नाथ भट्ट जयपुर राज्य के तक़ालीन 
ग्रमात्य थे । जयवश महाकाव्य के रचयिता श्री प्रोताराम पदश्षीकर ने श्री जगन्नाथ 
भट्ट के सदम में लिखा है कि श्रीजगताय भट्ट वृजनाथ भट्ट के पुत्र थे भौर राजाप्रताप 
के शासन काल में प्रथम-प्रमात्य के स्थान पर नियुक्र थे ।7? कवि रसरासि ने इल्दीं 
भट्ट जी को भपनो कृति दिखाने के सदभ में लिखा है -- 
सबत अठारह से अधिक पचासवें को 
फागुन सुकल एकादसी छवि छाई है । 
ताही सम पुडरीक भट्ट जगनाथ जू 
करिके प्रणाम पोथी मस्तक चढाई है । 
रसरासि भागवत चित्रन विचित्रन मे 
हरि के चरित्रन मे लगमि लगाई है | 
माघव तनय महाजान श्री प्रताप भूष 
कानन की सुनी कथा आखिन दिखाई है ॥ 


2 पूर्वेपा सग्रुणगुरुसपौवरूपान्‌ 
सम्मेनेषघिक  धवनीपति  पुस्स्तातू १ 
विष्वस्ताखिल दुस्तीध शुद्ध बुद्धीवू 
निष्कामा मन्ति तु पोण्डरीकमुस्यान्‌ । २६। 
योउमात्य प्रथममभूत्पितामहीय 
सजी श्रण इति पूव नाथ शर्मा। 
तत्मूनुजगदिति पूवनाथ नामा 
व्याप्तोश्योजजनि छः पुराण बाचनेपु ॥३०॥ 


जपवश भहाकाब्य|१५/२६/३० 


श्ड । 


जयपुर नरेश क्छवाहा वशी कहलाते ग्राये है प्रत कवि रसरासि ने क्रम 
नपरति' का प्रयोग सवत्र किया है। रसरासि कवि प्पने प्राश्रदयदाता के सटभ मे कहते 
हैं कि राजाप्रताप के मुख देखने से सब दरिद्रि एव दुख दूर हो जाते हैं। सूयवश में 
सूय सहश प्रचण्ड प्रतापी प्रतापसिह ने जम लिया है --- 
क्रम नपति प्रताप कौ मुख दख्खें दुख जाय । 
सूरज सूरज वश को प्रगट भयौ है श्राय | 
कवि ने अपने शासक के रूप सोदय का वर्णन छरते हुए भ्रनेक दोहे एव 
कवित्तो की रचना की है। राजा प्रताप का रूप प्रदभुत एवं उदार है माधव तनय 
कामदेव के प्रत्रतार के सहश है -- 
कूरम नपति प्रताप कां, भरदभुत रूप उदार । 
आगें हू माधव तनय, भयौ काम भ्रवतार । 
कूरम नपति प्रतापर्सिह ऐसे ग्रस्त प्रतापशाली थे, जिक्षके प्रताप वी छत्र छाया 
में भास पास के सभी शासक गण शरण लिया करते थे-- 


क्रम नपति ग्रताप की अतुलित श्रेंड श्रनूप । 
चाहत जावी वाह की छाव बड़े बे भूप ।। 
राजा प्रतापतिह ने भ्पने जीवन काल में मराठो के साथ युद्ध किया था। 
मराठों फो पराजित कर भपती विजय के घोष का तिनांद क्या या। राजा प्रताप 
जब पराकम टिखाते थे तो शत्रुगणा भयभीत हो जाते थे भौर घर घर से प्रातरवर 
की घ्वनियाँ सुनाई देती थी -- 
कूरम नृपति प्रताप जब, होत सहज असवार । 
तबहि सव हि भरि पुरन मे, घर घर परत पुकार ॥ 
कूरम नरेश प्रतापसिह के शौय के सदभ म श्रीसीताराम पवणीकर ने अपने 
महाका-य मे राजा प्रताप को सुयोद्धा एवं भत्यष्त परात्रमी बताते हुए शत्रुओं का 
दिल दहलाने वाला बताया है ।73 कवि रमरासि ने भी कहा है -- 
क्रम नृपति प्रताप ढिंग, चढि झायौ पत्रसाह । 
देखि जमापातरि भई, लई सुधर की राह ॥॥ 


3 सन्नदाविति समवेद्य सि घ्ययोद्धान्‌ 
स्वायोघानपि समनाहयद्रवेचु ॥ 
मूमीद्र सबल घर प्रतापसिह 
श्राप्तेडरी भवति हि कस्य सत्युत्मेक्षा (/७/६५ 


[ ४ 


करण नृपति राज! प्रतार्पाहह के शत्रु मित्र वे सदर्भ में कदि ने बहा है “- 


करम नपति प्रताप कौ, वरनत प्रद्धु[त जाय। 
सन्रु मित्र जाबे हु दर हत सदा कलपाया॥ा 


बवि रमरासि ने जब भपने झ्ाश्रयदाता के राज्य में भाकर वहा की शासन 


व्यवस्था को देखा तो प्रचम्मित रह गया पर्थाव्‌ सम्पूण राज्य समृद्ध एवं बमवता से 
परिपूण था । 


क्रम नपति प्रताप कौ वरयो चाहत राज। 
अकयो छत्यौ सौ हू वे राह्यो, निररख समृद्धि समाज 
क्रम नपति अतार्पातिह्‌ विद्वान एवं कवि क्‍लाविद तो थे ही कितु दानवीर 
भी कम नहीं थे । उहोने भपते राज्य वे भनेक ब्राह्मणों को भूरि दान देकर समद्ध 
कर दिया था -- 


क्रम नृपति प्रताप के दिन दिन दान नवीन । 
केऊ विप्रन को किये, रथपाल की ससीन॥ 
जयघण महाकाब्य मे भी राजा प्रताप की दान शांलता के सदभ में कहा 
गया है कि यह भ्रत्यव दान शील प्रवृत्ति का था74 इसको दान वीरता प्रनुपम थी 
सम्भवत विघाता ने इसका जम ही दान दने के लिए क्या था। इस राजा की 
क्ीति सबन्न व्याप्त थी -- 
करण नपति प्रताप की, कीरति कही न जाय । 
सरद ससि की जो हू सी रही जगत में छाय ॥। 
कूरम-नृपति राजा प्रतापसिह केवल शासक ही नहीं था प्रपितु कवि एव 
सगीतन भी था । किन्तु इन सव से अधिक वह एक सस्त पुरुष था जिसके हृदय मं 
सद्वा-मवदा हरि भक्ति का मत्र मुखरित होता रहता था ) 
कूरम नृपति प्रताप के दिये माक हरि हेत | 
दरसनि रीक्के दृगन मे, छकनि दिखाई देत ॥ 


कवि रसरासि ने प्रपने भाश्रय दाता को झन-वय मानते हुए महान पिद्ध क्या है- 





[4. दातारों भुविबहवों ददत्यपीमे 
न हक्षोइजनि जनिताईपि नाघुनास्ते १ 
तेना सावमुपप्त एवं भूमि लोक 
भूमीद्ध खलु निरमायि वेघसा<वि ॥ 


जयबश महाक्व्य १५/८ 
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कूरम नृपति प्रतापसो, श्रावव मिलन महीप। 
मुख झग ऐसे लखें, जैसे दिन में दीप। 
कवि के सम्पूण ग्रुणो--दानवीरता, उदारता, सहत्मता, शौय, केंद्रि 
घ्लाविंद समीतप्र मी झाति का प्रतिशयता से वणन करता हुप्ला कवि श्रनुपम बताते 
हुए पहुता है-- 
गगन गगन सम झगनि सम, अगनि पु जे सम आप । 
कूरम नृपति प्रताप सम, कूरम नृपत्ति प्रताप) 
कवि प्रपने प्राश्नय दाता से प्रत्यन्त प्रसन था और सदा अपने शासक को 
श्रद्धा की हृष्टि से देखता था । कवि रसरासि भपने शासक की शुभ कामता चाहता 
हुआ कहता है- 
जो लो जाहर जगत मे, रवि ससि रहे प्रकाति। 
तौ लो नृपति प्रतापको राज रहो रसरासि ॥ 


सूद चाद के प्रकाश की तरह श्रतापसिट का शासन काल अजल् गतिसे 
चमकता रह यह कवि वी कामना भ्ाज भी सत्य है--राजघरानो क॑ इतिहास में राजा 
प्रताप का यश पूणत प्रसृत है। राजा भ्रतापत्षिह्‌ वी राजसबारी को देखकर 
भारत का बादशाह मी भाश्चय चकित हो जाता था+- 


वया फवि रहा है सज से हाथी का हूलना । 
क्या तेज के सुजक पर चारो का भूलर्ना। 
घवरो का पातसाह भी ऐसा कबूलना। 
परताप भूप देखा क्‍या ग्रुलसन का फुलना ॥ 


राजा प्रतापसिह की युवावस्था मे ही कवि जयपुर झ्ागया था--राजा के 
विवाह वी शोभा उसने प्रपनी भांखों से देखी थी । श्रता्पपह प्रत्यत रूपवान थे । 
श्री सीताराम पर्णणी कर ने भी बहा है--- 


भूपाना निजसमविक्रमाथयाणां 
ता कया परिणयतिस्मभूमहेद्ध । 
यद्ग पानुपसतया स्मराज़ुनाया-- 
श्वेतस्तोव्यगमदर स्वुस्पगव | 


शजा प्रतापसिह के बर वेश को देख बर कवि रस राति ने उतके सौंदय का 
बणन इस प्रगार विया है-- नमक 


र्ंड ] 


स्यादा मे श्री प्रताप बना को निहारा है। 
भोया कि आफताव ही ने रूप धारा है। 
जगमग जराव जेवर अगनप्रग सिंगारा है । 
गोबया कि देव दरखत फुलन सवारा है॥ 
प्र सेहरे को सज कर तुररा जो घारा है। 
गोया हयात आव काच दर पुहारा है। 
झाखो मे सुरपथ डोरे और सुरमा भी डारा है। 
गौया किरे यासि फत, क्‍या सायर विचारा है ॥ 
खुस आप खुस विरादर खुसियो का प्यारा है। 
रसरासि जिसकी मिहर से सब का गरुजारा है ।। 
राजा प्रतापसिह के पुत्रोत्सत पर रसरासि ने मगलमय क्ृत्यो का चित्रण 
प्रश्ुत किया है। 
श्री सी(पराम पवणीकर ने राजा प्रताप के पुत्र जम पर इस प्रकार 
लिखा है ।१९ राजा प्रताप के पुत्र का नाम जगतसिह रखा गया-जिसका शासत काल 
सन 803 से 89 तक रहा | जगत सिंह भी भपने पिता की तरह उदार एवं 
प्रतापी था । कवि रसरासि ने पुत्र जन्‍म की खुशियों के सदभ में इस प्रवार 
अभियक्ति की है-- 
अ्रतुलित भई झज आभा कछ चाहन की 
विचलित भई गई फोज तुरकन को 
उभलित भई मोद मंगल दसो ही दिसा 
प्रचलित भई धुनि घन से निसान की। 
प्रचलित भई पल पुत्र को जनम भये, 
नृपति प्रताप देत मोजे ग्रुनगान की। 


6.. राज्ञी काचिदय वसुधरा महंद्वाद 
द्धो स्मामलमति ग़भमभकेच्छा । 
इंद्घा चस्टमितिदिगीश भाग पुष्ट 
सर्वेवामतिशय सम्मुदे निदानम्‌ ॥ 
सा राज्ञी समय उपस्थिते व्ययूत 
प्रीत्त ड्रस्तन भरसनताज्भरम्या । 
पुश्रन्त य इनकौरजसा निकाम 
तेजोमि खलु सहसा तिरश्चकार ॥ 
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सफलित भई आसा वेलि महारानी जूकी 
प्रफुलित भई आख पुरुप-पुरान की।। 
राजा प्रतापशिह वी पूज्य साता वा देहावसान कवि रस रासि के समक्ष हुप्रा 
था। वु दन कुव रि बाई प्रत्यत घामिक एवं सती स्‍त्री थी- 
पाई हे बडाई जावी वडी प्रभुताई 
रीति-नीति की चलाई क्री सबसो भलाई है । 
भाई है गरुपाल जाको जाई जसवत बी 
सवाई श्री प्रताप जू की भाई सुख दाई है। 
कीरति सुहाई श्री देस देसन में छाई 
मनो सरद जुहाई रमरासि अधिकाई है। 
हिये में बहाई जाके रहत सदाई 
एसी कु दन कु वरि वाई क्धौ मीरा वाई है ॥ 
कुदन कुबर थाई जिसका गश सवन्र व्याप्त थां। जो रोति नीति पूवक 
सवजन हिताय सचेप्ट रहती थी । श्री जस्रातसह की कुमारी एयर भाषवसिह की 
पत्नी श्रौर श्री प्रतापतिह वी माता कु दन कु बर सभी के लिए सुस्त प्रटान करने 
वाली ची-जिनके मानस में हरक्षण श्री कृष्ण की प्रतिमा बसी रहती थी। कवि ने 
मीरा बाई के सहश बताया है कुदन कवर के देहावसान के सदभ मे इम प्रकार 
लिखा है-- 
अगहन मास अपनायो स्थाम श्री मुखसो 
ताहू मार हरि ही को वासर सुहायौ है| 
निराहारव्रत करि घरि हरि घ्यान हिये 
ह्वादसी के भोर थूलदेह विसरायौ है। 
भानु दछिवायन के वाबी दस अस रहे 


सोई दस गात्न बृत्य वेद में बतायो है। 
पाय उत्तरायण को वासना शरीर तजि 
माजी प्रभु माघव का निज पद पायों है । 
अपीश्यस जा ले शाही शाहिया का शुझ दिए क+ वेहाबसान हुआ था । माजों 
ने अपने दहिक तत्व का परित्याग वरते हुए माघवर्सिह के पास स्थान प्राप्त वर 
लिया था । माजी साहिबा के व्यक्तित्व को कवि ने मतोरम शली मे उमारा है । 
कवि ने इस शृति म॑ राजा प्रतापसिह के रूप प्रताप, दानवीरता से सम्बाँधत 
कविततों ए। लोहों की रचना को है। वस्तुत राज्रा प्रताप जयपुर के शासहो ए. 
हिंदी कवियों मे प्रपना उल्लेखनीय नाम लिखाने का समय हुए हैं । 


श्षध ॥ 


डा० कौलने राजा प्रतापत्तिह के सदभ में लिखा है--महाराज प्रतापतवि* का 
व्यवितत्व हिस्ती साहित्य के लिए बडा उपयोगी और महत्वपरूण है। उतवा प्रारस्मित्र 
जीवन सघर्षा से टववर लेने मे ही व्यतीत हुप्ना । महाराजा का मन युद्धा में न लग 
कर भगवद्धूजन में पभ्रधिक लगता था श्री गोविद देव जी इनके इष्ट थे । 


चंश प्रशमा छृति यद्यपि छोटी सी रचना है वितु ऐतिहासिक €॒प्टि से इसका 
महत्व है। राजा प्रताप के रूप स्वरूप, शाय आदि का चित्रण हमें इस कृति स॑ प्राप्त 


होता है । 


ससार-सार-वचनिका 


सप्तार सार बचनिका! इृति रसरासि वी ए# सामाय रचता है । 

यह रचना कवि ने सामुद्रिक शास्त्र एव भय ज्योतिष शास्त्रा से प्रमावित|।हाकर लिखी 
है। इस रचना वा साहित्य से कोड सम्बघ नहीं है श्लोर न भत्ति-भावना से इसवा 
सम्पक ही । मह इंति गद्य एवं पद्य होना ही विधाप्रा मे सपथित है पद वी भपेक्षा 
गद्य का बाहल्‍्य है । कवि ने इस रचना के भरत म यह स्पप्ट क्या है वि इस कृति का 
निर्माण भ्पने प्राश्नयदाता राजा प्रतापतिह की झ्राज्ञा से किया है-- 

“हि शो म-महाराज राजराजेद्र शो सबाई भप्रतापसिहजी दवाज्ञप्त 
रसरासि विरचित! ससार सार धधनिका पूणतामगात 77 

इस रचना म॑ काल गति की विवेचना वी गई है| मनुष्य की मृत्यु निश्चित 
है भ्रत जीव को सभी प्रकार के असद व्यवहारों से दूर रहते हुए भगवद्धाक्ति में 
भ्रनवरत रूप से रत रहना चाहिबे-- 


* घहू ससार सार बचनिका है या फो दाचि बिचारिके देख सो काल को 
गति जानेंगे । तथ भजन तप पु तीय वास करि सदगति पावेंगें। या बचनिका से 
सबको स्वार॒य है श्रोर परमारय है । काहू फौ सिलाईये तो घह पूय भजन फरें, 
ताम बढ़ भाग पुय प्राप्ति होयगो । श्री शिवत्‌ का बनायो काल ग्यान भौर जोग 
के ५यति को दिचारि दे श्री भमहाराजा श्री राजेद्ध श्रो सवाई अतापतिह जू की 
आाग्या सों यहू ससार सार हचनिका प्रगट करिदे, श्री हूजूर के निजर करी सबत्‌ 
भठारह सो इकादना फागुन सुदि तोज सुयवार को मुकाम सवाई जे नगर ॥”? 

इस कृति मे य भी स्पष्ट किया गया है कि शिव द्वारा निभित काल चान की 
विवेचना गइ है। भाय योग ग्रधी वो विचार कर यह इृति कविने स० १८४५१ फागुन 
शुब्लतृतीया सोमवार को जयपुर सम सवाई प्रतापसिह को समपित कर दी थी।॥ 

इस सखार सार बचलनिवा में सभी वा स्वाथ शव परमाय है जीव अपने भौर 

या के सदन मे सहज ज्ञान दी प्राप्ति कर सबता है। भानव कल्याण के हित द्दी 


शर्ट | 


कवि ने इस रचता का निर्माण क्या है | इति के प्रारम्भ में कवि ने मगलाचरण 
इस भप्रवार क्या है-- 


जयति कृष्ण केशव कृपाल अच्युत झनत गति। 
जयति साव शिव शभु जयति शकर गिरिजा पति। 
जयति गोवधन घर जयति राधा वर नृठवर | 
जय गगाधर वृषभ के तन वक त्रिशुल धर। 
जय लकुट मुकुट वशी वरन चद्बचूड निपुरारि हर । 
भूपति प्रताप को वस॒हु मनवाछित फल देहु वर ॥ 


मगलाघरण मे कृष्ण केशव क्ृषपाल भच्युत, साव शिव शभु, शवर गिरि 
जापति गोवधनधर राघा नटवर गगाधर त्रिशूल घर श्रादि प्रनेक देवस्वरूपो वी 
घदना करत हुए बविने कामना की है कि राजा प्रताप््षिह को मनोवादित फल दकर 
कृत इृत्य कीजिये । इति का प्रारम्भ इस प्रकार है-- 


सनुष्य जम पायके प्रभु को भजन उपक्तर करियो ससार में यह सार है सो 
यह जीव भूलि रहो है भोर काम भोघ लोभ मोह में झ्रासवत भयौ श्रापुष को सोय 
देत है । जसे दीतर को बाज प्रचानक भ्राय मार तसें काल या जीव को भपदि लेत 
है । जो काल फो ज्ञान होय तो जसे राजा परोछत सात दिन मे प्रभु वी भक्ति कथा 
श्रवण करि मुक्ति भयो झोर पट लीप दोय महुरत ही मे मुक्ति प्रभु को भक्ति करें 
के भयौ । तासो जोइ जने मनुष्य फो काल को ज्ञान होय तो थौरे हु रह जे दिन तिन 
में जपतप उपगार करि के जीव सदे गति पायें। या ते फाल को ज्ञान संसार में 
महासार है। सो जोगो जो फोई है सो शिंव जू के बनाये जोग के ग्रथन से कहे । 
सजस । नियम । श्रासत | ध्यान। घरणा । प्राशोषाम । समाधि । ये साधन 
साधिके जोगी काल को जीते हैं सो तों ससारी जीत सा बने नहीं । था ते उनकी 
सदगति के निमित्त भ्रो ममहाराज़ बघिराज राजराजेद्ध श्री सवाई प्रतापसिह जी शुभ 
चित करि रसरासि को भ्राज्ञा करी । काल ज्ञान के लछलछन को वचनिका क्रो। 
यह सब को सुखदायक है सदगति को दाता है यामे स्वारथ है भौर उपगार है । णो 
कोई वाचगो विचार गो सो जानेगों । यहाँ प्रथम हो काल रूप भौर सुख रूप श्रृय 
और चडमा है सो दित राति पय मास्त सक्रातत सवत्सर सज्ञा झनेक' रूप जातिये। 
भ्रौर मकर सक्राति सूयस्थान जानिये । सो कक संत्रातत जा समय बढे ता समय 
क्षो चद्र स्वर तीन दिन चल | भ्ौर मकर सक्रात जा समय दिन त्तीम घद्र स्वर 
चल भ्रद कृष्ण पल के दिन स्वर चर्च तो मास ६ मे मृत्यु होय । भोर शुक्ल पक्ष की 
परिया के भ्रात्त ही दिन तोन १, २ हे सुथ स्वर चके तो कोई विध्न न होप। 


१४६ 
् ऋः ३ (स्क कु 

कवि रसरासि कत्ता है इस ससार से सासरिक जन भौतिकी सुखों वी 

लालसा में माया मोह क्रोध कामादिक विंसगतिया के मोहपाश मे बधते दृए नारकोय 

जीवन जीने वो विवश हैं--उहे भगवद्गविंद, की तनिक भी चिस्ता नहीं है क्योकि 

ये समभत हैं कि भ्रभी तो उम्र की लग्वी राह है। पहले भौतिकी सुपर की 

सृष्णायरो को तप्त करलें किर आध्यात्मिक सदभ मे विचार करगें--भौर इसी 

उहायीह मे बेकराल काल क ग्रास वन कर इसी ससार में झनेक योनियों में अनेक 

जाम लेशर भटकते रहते हैँ। शजा प्रताप में सासारिकों वी ऐसी विपम 

नारकीय स्थिति से चिततित होकर उनके उद्धार की वासना से 'ससार सार वचनिका' 

के निर्माण के लिए प्रादेश विया है। इस वचनिका में मानव क मृत्यु से पूव लक्षणों 

का विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है । शरीर के विभि अग्ो के सदभ में इस 
प्रवार कहा है -- 


और देह में जोभ को अग्र शरुधती जानिये। 
नासा कौ भ्रग्न घ़ुव जानिये। 
भोह वो विष्णु पद जानिये। 
तारका मांत्र मडल जानिये। 
शरीर मे पिहवा की भ्रग्न प्रद्घती की सदा दी है। इसी प्रकार नासा रो 
प्रग्रभू व विष्णु भोद को सम्पूण दह को तारका मइल की सज्ञा दो है । 
इस प्रकार सम्पूण देह के विभिन्‍न भ्र गो की योगिक परिभाषा देते हुए मृत्यु 
से पूव लभग्गा पर ॒ विचार विया गया है-- 
भ्रोर जा पुरुष का वीय जल मे तरे नही 
सो एक पक्ष मर, तिरे जहा लौ 
मास छ जम को भय नहीं॥। 
जिप पुरुष क| दीय जल मे तिरता रह उस पुरष फीछ मात तक मृत्यु 
सम्भव नही है भौर जिस पुरुष का बाय जल म तिर नही सक्ते--उत्त पुरुष की मृत्यु 
मास मे निश्चित रूप से हो जातो है । 
और झापके कानन दोऊ हाथन रे मु दिय । 
जो अनहद घुनि. न सुनेतो 
मास एक्म मृत्यु होय निस्सादेह ॥ 
'ैदि कहता है कि मनुष्य प्रपन दाना हाथो से दोनो कातों को भ्रच्छी तरह 
हक कर प्रात साथ घनहूट की ध्वनि सुन--यदि भच्छी तरह सुनता हू तो मृत्यु नहीं 
भौर न सुन सके तो उस पुरुष बी एक मास म मृत्यु हो जाती है 


शरण 


रोगी के नाप्तिका नेत्र वाणी मुख 
और हो रूप. होय-- 
सो मास एक मे मृत्यु होय॥ 
यदि किसी रोगी व्यक्ति वी नाक, भाखे वाणी भौर मुख एक साथ ही 
विकृत रुप भ दिसाई दे तो उस व्यक्ति वी एक मास के मीतर ही मृत्यु हा जाती है । 
और आपके इष्ठ देव को ध्यान किये 
जो विक्ृति स्प घ्यान मैं ग्रावे जाको-- 
सो मास एक मे मृत्यु होय॥ 
कवि कहता है भाप भपने किसी भी इप्ट देवता का ध्यान कीजिये--यदि 
ध्यान मे विगृति का समावेश हो जाता है तो एक मास मे मृत्यु हो जाती है। कितु 
भह प्रश्वाभाविक है 
शौर जाकी इल्द्री नेत्र नासिका जिम्या कान 
झापनी खुराक ग्रहण न करें- 
सो पुरुष मास एक मे मृत्यु होय॥ 
यदि किसी व्यक्ति की दसा इरद्रिया काम नहीं करे--प्र्थात नेत्र, नासिका 
जीभ एवं वान झपनी शक्तिया का परित्याग करदे तो उस व्यकित की मृत्यु एक मास 
के भीतर हो जाती है ! 
और जाका दीपक हृष्दि व श्राबे, 
अर इद्र-धनुष राति का दोखे, 
जाबो सो मास एक मे मृत्यु होय॥ 
और जाको भूमि बिना छिद्र छिद्र दीखे 
झऔौर जाको सूब मे छिद्र दीखें, 
जाबो सो मास एक मे मृत्यु होय ॥। 
जिस व्यक्ति को दीपक पद्दी दिखाई दे भौर रात को इद्र घनुष दिखाई दे, 
और जिस को विना छिद्र ही धरा मे छिद्र दिखाई दे तथा सूय मे छिद्र दिखाई दे-- 
उसकी एक मास म मृत्यु हो जाती है। 
और जाको सूय सीतल लागे, 
अश्ररु चद्ध किरनि गरम लागे, 
सो पुरुष मास एक मैं मृत्यु होय ॥ 
जिस व्यक्ति को सूय शीतल प्रतीत दो गौर चद्रमा की किरणें उच्ण प्रतीत 


[ १५१ 


हो उस “यक्ति कौ मृत्यु एवं मास में हो जाती है । 
इस प्रकार वणन वरने वे पश्चात्‌ काल मुद्रा वा विवेचन विया गया है-- 


अ्रव काल मुद्रा लिखिये है। 
दोऊ मध्यमा उलटी मिलि जाइये। 
और प्र गुप्ठ तजनी भनामिका कनिष्ठा 
इनको सुलटी मिलाइये। 
तब खठ शूल होय-- 
या को काल मुद्रा कहिये। 
दोना मध्यमा प्॒ग्ुलियों को उलटी मिलाईये भौर शेष वो सुतटी मिलाईये 
इसी को वाल मुद्रा कहा जाता है । 
अब याको देखिवो लिखत हैं । 
उलदी भ्र गुल्लीन को तो हृढरासे 
शभौरन को छोडि छोडि मिलाव । 
सो संव हो उठि झावे तो-- 
मास छ मे मृत्यु होय ॥ 
प्ररं जहा ताई प्रावल अधिक होय तो-- 
अनामिका सपुठ काल मुख है सो खुले नही । 
कवि बहता है--उलटी की हुई श्र गुलियो को हंढ रखत हुए और प्र गुलियो 
को छोड छोड कर मिलाबे-यदि सभी उठ जावे तो छ मास म मृत्यु हो जाती है। 
पूस प्रकार काल मुद्रा के सदभ में विस्तार से चर्चा की गई है। छाया-पुरुप के बारे 
में कवि भपना विचार व्यक्त करता हुप्रा बहता है-- 
श्रव छाया पुरुष कौ विचार लिसिये हैं। 
प्रथम देह छृत्य करि-- 
छाया-पुम्प को 
पोडपोपचार पूजन करे। 
माखन मिश्रो नेवेध धरे। 
॥ ऊँ कली नम 
यो मनत्र बार १०८ जप । 
पाछे सूय को पीढि दे ॥ 
आ्रापनी छाया देखे । 
मस्तक कुछ कधा नेत्र के पलक लगादे नहीं । 


श्र ] 


पाछे झ्राकास में एक छोर देख-- 
जो सवा ग शुद्ध दो ख-- 
तब ताई दोीर्घायु जानिये । 
'छाया-पुरुपा पोडपोपचार प्रूजन कर नवेध घढाकर मत्रादिकस पूजन करे 
भोर उसके पश्चात्‌ ध्यान से भ्रावाश के एक छार मदेखे-यदि सर्वा ग शुद्ध दिखाई 
दे तो व्यवित को दीधायु मानना चाहिये। 


और मस्तक न दीख -- 

तो छ मास मे मृत्यु होय । 
झरु दछिण भुजा न दीखें-- 
तो भ्राता-मरण होय, 

थायो हाथ नही दीखे-- 

तो पत्नी मरण होय, 

उदर नही दीख तो-- 

पुत्र भ्रयवा पिता-मरण होय ।। 


मस्तक नही दिखाई दे तो छ मास म मृत्यु हा जाये । देक्षिण भुजा ब न 
दिखने से भआ्राठृू वियोग भौर वाम भुजा के न टिखने स पत्नी विछोह एंव उदर बेन 
दिखाई देने से पुत्र अथवा पिता वी मृत्यु सभव है-- 

और स्वेत दीख लाभकारी, 
रक्त दीखे रोग कारी, 
कृष्ण वण दीखे मृत्यु कारी ॥ 

यदि प्रावाक्ष श्वत दिखाई देता है तो “यतित को हर प्रकार से लाभ होता 
हैं भौर लाल र॒ग दिखाई द॑ने पर रोग कारो तथा इृष्छा वण दिखाई देने पर मृत 
भूचक माना जाता है । 

श्रौर रोगी के हाथ 

मेहदी की|वीदी दीजे 

जो रग आावे तो मरे नही ।॥। 
और जा रोगी के-- 

दिन में तो सीत लागे 

और रात को दाह हाय, 
कफ पूरित कठ होय 

मस्तक तप्त होय, 


सरीर मे पसीनोहोय ५ 
सो दिन तीन मे मृत्यु पावे ॥॥ 


रोगी वी भृत्यु के सदभ मे बवि ने भनेक लक्षण निर्दिष्ट किये हैं--जेसे रोगी 
हाथ में मेहदी की बिंदी लगाईये यदि रग भाता ह ती उस रोगी की मत्यु नहीं 
पी । इसी प्रकार झायुवेंद के लक्षणों पर भी विचार क्या गया है । 


श्रौर जाको मुख ज्योति हीन होय, 
अरु नेन्नन के मडल दीखे, 

सो सात दिवस मे भृत्यु पाव । 

और जाको झाधो सरीर शीतल होय 
आधो गरम होय 


अर जलपान लघुशकादिक काय करि भूलि जाय, 
सो सात दिवस मे मृत्यु पाव । 


कवि कहता है जिपका मुख ज्योति होन हो जाये झौर नेत्र के मडल न लिखाई 
/-उस रोगी की साव न मे मृत्यु हो जाती है, प्रोर जिसका शरीर श्राघा शीतल 
(व श्राघा उष्ण रहे स्मृति श्रश ही जाये-उस रोगी की मृत्यु सात दिन में 


परभव है । 


ग्रौर जाको मुरदा की गध झ्राव जहा तहाँ, 
सो दिन तीन मे मृत्यु पाव। 

झौर जाका आकास मे नग्न पुरुष दीखे 
दड घारी दीखें-- 

भोजन समे-सो वाही दिन मृत्यु पावे 
और दपण के जल मे-- 

आपकी प्रतिविम्ब नही दीखे, 

दीपक न दीखे-सो मास एक मे मृत्यु होय । 


जि व्यक्ति को सवन्न शव गघ भ्राती रहे-उसकी मृत्यु तीन दिन मे हो जाती 
है, प्राकाश में नग्स पुरुष या दडघारी का दिवाई देना, जल दपण म॑ प्रतिबिम्ब न 
दिखना, दीपक न दिखना भी मृत्यु सूचक है 


स्वप्न विचार के सदभ में कवि कहता है-- 


झौर जाको घडी दोय तडके स्वप्न मे-- 
आपको विवाह दीखे-- 


मद पान हास्य करें, 


श्श्ड ] 


उच्छ्धव करे 
श्याम वस्न पहिने, 
लाल बस्त्र पहरे 
नग्त शापको देखे, 
तेल सरीर के लगाव, 
दक्षिण दिसा गमन करे, 
मेसा पर ऊठ की सवारी करे 
शख, कोडी कपास छाघ्ि देखे, 
दही-भात भक्षण करे 
नग्न पुरुष श्याम वण 
लोहदड धारी देखे, 
स्त्री रक्त वस्न पहिरे दीखे, 
हास्य करती फाग खेले, 
खुला बेशा नग्न विश्प दीखे, 
पुरुष भयानक मु डिंत, 
श्याम पीत हास्य करे, 
विना दात को दीखे, 
आपको मु डित देखे, 
भग्न-लिय देखे 
खडित प्रतिमा देखे, 
राज-मदिर पडतो देखे, 
सो पुरुष स्त्री मृत्यु पावे । 


स्वप्त विचार के सदभ म॑ कवि रसरासि ने झनेह लक्षणों की व्याग्या वी है । 
कवि पर सापुद्विक शास्त्रों एवं भ्राय पोराशिय' शास्त्रों का गहरा प्रभाव है । कवि ने 
इस द्रति की रचना मनुष्य वा दाल से सत्तवा रहने के उ्श्य से वी है कि शृत्यु के 
पूव लक्षणी से परिचित हो । सामाजिक अपनी वामनाश्ो वो भौतिक जगत से सिमेट 
कर हरि के चरणो की और लगादे-जिसमे बह सदुर्गति प्राप्त कर सके ) 


राग-संकेत 


कवि रसरासि राजा प्रताप सिंह के रायाश्ित कविथे झौर राजा प्रताप 
सगांत शास्त्र के प्रति अयधिक प्रेम रखते थे। मुगल साम्राज्य के शाप्तनश्ञात्र मं 
सगीत व दिकास चरम सीमा पर था। प्रत्येक बादशाह वो सभा में सगीतन होना 
आवश्यक था । तानसेन झाटि सगीतना के नाम इतिहास म॑ हम मिलते हैं। जयपुर 
नरेशा वी राज्य सभा में भी स गीतचो को विशेष स्थान प्राप्त होता था । सगीत के 
बिना राज्य वभव ग्घूरा रहता यथा । कवि रसरासि ने सगीत विद्या पर शास्त्रीय 
विवेचन किया हैं-रसराग स केत म मगलाचरण करते हुए कहत॑ हैं-- 


श्री हरि हर गिरजा गिरा गनपति गोपी गोप । 
इनकी मुस्त की लागसा भई राग को ओप । 
भई राग को ओप चोप करि इनही गरायो॥ 
बहौ रागिनी राग सवन कौ रूप दिखायौ। 
नाद ब्रह्म कौ स्वाद प्रकट की हे अमृत भर। 
रसिकन मे रसरासि आदिनायक श्री हरि हर ॥॥ 
बधि न मगनाचर गा मे श्री शिव पावती सरस्वती गणपति एवं श्री इृष्ण वी 


बदना करते हुए स्पष्ट किया है कि दस छृति म॑ सब प्रकार की राग रागिनिया के 
स्वरूप का विवेचत क्या गया है। 


कवि स्वय कहना है कि जयपुर नरेश राजा प्रतापस्िह जो एए महानु योद्धा 
एवं दृष्ण भवत है वही श्रामेरपति सुटर एवं लावष्यमय हैं जिन के रूप सौंट्य पर 
भामिनियां का मान स्वत ही ढल जाता है वे श्रत्यात सगीत प्रिय हैं-- 
केशव शिव की भक्ति जुत नृप प्रताप रन घीर । 
रघुवशी आबेरपति सुदर श्याम शरीर। 
उदित दिनकर सो सोहे तजत भामिनी मान) 
रुप निरयत मन मोहे चौसठि कला श्रवीन। ९ 
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चित्त जाक॑ नित उत्सव राखत टेव। 
कवि विवेक एक जानत शिव केशव । 


कवि अपन प्राश्नय दाता प्रताप के गुणों की महिमा का वणन करता हुमा 
पुन इस इृति में कहता है कि जयप्‌ र नरेश सवाई प्रतापसिह सूथ से कान्तिमान 
एवं भनुपम हैं, दानवीर, शुरवीर एवं घमवीर इस राजा का यश सबत्र प्रसत है-- 


शाह जयपुर नगर में दिनकर सो द्यूति वाम । 
नूप प्रताप माधव तनय साधव तनय॑ समान । 
मावव तनय समात दान को करन भोजसो । 
विक्रम सो रिभवार जम में भ्रग्नि श्रोजसो । 
सत्र सेन पर वार करत मृग पै ज्यों नाहर। 
फ़ैलि रहयो रसरासि सुजस जाकी जग जाहर।। 


राजा प्रतापसिह सगीत प्रेमी थे भ्त इनके महलो में संटान्सवदा 
सगीत की मघुर स्वर लहरी बुत होती रहती थी । जिस प्रकार राजा इंद्र की 
भमरावती संगीत के मधुर निनाद से झापूरित थी-उसी प्रकार प्रताप की राज सभा 
मधुर स्वर से भुग्घ १हती थी । शास्त्रीय सगीत विशारद इस सभा भनित मये प्रयोग 
करते थे तथा जन जीवन प्रमृत सा प्रानद लूटते थे। कवि रसरासि ने यह सब देख 
कर शाघ्त्रीय सगीत की विवचना वी है । 


वरसत क्चन भर सरस दरसत भ्रग उमग। 

पुहमी इद्र प्रताप के छितर छिन तान-तरग। 

सप्तक रूप विभाग लाग सुरकी पहिचानत्त। 

ओडब खाडव आदि नाद के स्वाद हि समभत। 

उमगि उम्रगि रसरासि रेन दिन घन ज्यो वरसत ॥ 

राजा प्रतापसिह जयपुर म सु निवास में बेंठ कर रसिका की सभा में समीत 

के माघुय का रसास्वादन किया करते थे --राजा प्रतापसिह ने एक दिन कवि रसयाप्ति 
को राग सकेत लिखन का भ्रादश लिया । कवि ने उल्लेख भी किया है-- 


सुख निवास में दिवस निसि प्रताप सुख लेत । 
हुकम कियो रसरासि को रचहू राग सकेत ॥॥ 


राजा प्रतामिह वे प्लाटेश से जिस प्रक्गार ससार-सार बचतिका का कवि ने 
ग्रथन किया, उत्ती प्रकार राजा प्रवाप क॑ आदेश से कवि रसरासि मे राग सकेत का 
निर्माए करन का विचार शिया । राजा ने कवि की इस प्रवार भारेश दिया-- 
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रचहू राय सकेत यथा ग्रथन में गायौ । 
पारवती प्रति सभु प्रथम जिहि भाति सुनायो । 
वहै सरस सवाद वचलिका करी पाय रूप। 
वाचन वढत विनोद मोद महिमा सपति सुख ॥। 


कवि रसरासि ने इस कृति म गद्य पद्य दोनो ही विधाझो म॑ इस कृति का 
निर्माण किया है। प्रस्तुत रचना मे राम के प्रमुख छ भेट एवं रागिनी के ३० भेद तथा 
उपरागिनो के प्रया-य भेद क्ये हैं । दो प्रथवा प्रधक रागमिनो के साम्मिश्रण से 
नूतन रागिनी का ज॑ मे हाता है। इस पर कवि ने विशद विवेचन किया है । 


कवि ने 'शिव पावती' को प्रथम सगीत ज्ञाता मानत हुए कृति का श्री गऐेश 
इस प्रकार किया हू -- 


श्री सहादेव जी पारवती को राग रचमा फे भेद मिलाप सम्पुण कहत हैं-- 
अ्रही ! प्राशवललभे देखो-सरप भंग बालक इनकी पसु सज्ञा दी है। सो एफहु नाद 
सुनि मे धरवस होत है। याते नाद वी महिमा कहिये फो कौन वी सामर्थ है । 


नाटो की सज्ञा करने के पश्चात नाद का महत्व प्रतिपादित क्या हैं तत्पश्चात्त्‌ 
रागो के विविध नामो का परिचय देते हुए वर्गी करण प्रस्तुत किया है -- 
भव रागत के नाम कहिपे है -- 


१ भरव। 
२ माल कोस राग पुरुष 


ह 
4 


4 
दि 


हिडोल । 
दीपक ॥ 

श्री राग । 
मेघ मत्हार । 


एक राग की पाच पाच रागिनियाँ होती हैं--जिनका वर्गोक्रएण इस प्रकार 
क्या गया है -- 


१ 
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माधवी । 
भरवी। 
बगाली । 
विराडी । 
सेंघदी ॥ 


भरवी की पाच रागिनी 


श्श््म ) 
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सप्त स्घर 


र्‌ 
२ 


टोडो 
खमावत्ती 
गौरी 
गुसकरी 
ककुमा 


बविलावल 
रामकरी 
देशाख 
पटमजरी 
ललित 


क्ेदारो 
का हरो 
देशी 
कामोद 
नट 


बसनी 
मालवी 
मालश्री 
घताभी 
प्रासावरी 


मल्लारी 
देशकारी 
भूपाली 
गुजरी 
ट्ब 


खज 
रिखलम 
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माल कोस फी पांच रागिनी 


[हड्लोल की पांच रागिनी 


दीपक फी पांच रागिनी 


श्री राग की पांच राधिनी 


भेघमल्हार की पांच रागियो 


(६ सर 


४ मध्यम 
४ पचर्म 
६ घवत 
७ निषाद 


सण स्वरा के लक्षण देकर उनके उदाहरण दिय गय हैं । कवि ने इन सप्त 
स्वर! का स्वरुप इस प्रकार व्यवत क्या है -८ 


परज स्वर मंयूर को जानिये। 
रिपभ स्वर पपीहा को जानिये। 
गाधार स्वर छाग को जानिय। 
मध्यम स्वर कुरज को जानिये। 
पंचम स्वर को किल को जानिय। 
चैवत स्वर दादुर को जानिये । 
निपाद स्वर ह॒स्‍्ती को जानिये। 


कवि ने दो या दो है म्रधिक मिलवर जो रागिनी बनता है उन पर प्रति 
विस्तार स विवेघन विया है-जसे-- 


(7) बराडो, भासावरी, गोरी, स्याम ग्रूजरी, गधार एछ राग मिलने 
चटराग होत हैं । 


(॥) मल्दहार शुद्ध वल्याण मालश्री ए तीन मिलि के मधु माधवी नाम 
रागिना होत है। 


(त0) नर नारायए, शक राभरण शुद्ध ए तोन मिलवर सरस्वती नाम रामिनी 
होत है। 


(९) मारवो, शल, गोरी, धनी गोरो, धनाश्ती य॒ पांव राग के मिलाप सो 
बड़ह 4 नाम राम होत हैं । 


(४) परत, कानरो, दोझ मिलि के पूरिका नाम रागनी हीत है, या ही 
घ।ऊ मगलष्टर नाम कहते है । 


(४॥) प्रोर जहा केदारी शल ए दोऊ एक सगभव्य तव सका दहन हनुमान 
राग हांत है । 

इंग प्रदार शविउदल्लमा, शकरामरण मननाभ ग्राधारी फ्रोन्स्त, बढ़ा 
लासहा देशापना कौमोडी प्राराबती, भीम पलासनी, वरमावती बरोडी, विहागढ़ा, 
जदश्री भारवा, मनोहरना, हमीर सोम ध्वत्ति रमस्मगसा, सोसब्ट्र राजनाराबख, 


१६० ) 
रामहस, थी सम्पप्ता प्रादि नेक रागिनियों का भेद ब्िभेद बरते हुए इनसे सलषण 
प्रस्तुत किये गये हैं । 

अत म कवि न फिर वद्दा है-या प्रकार श्री मद्दाटेवजी पावती धो रागन के 
सक्ेत कहे। 


दोहा मुक्त-मालिका 


बदि रसराप्ति वी इस सम्रह मे यह भातिम कृति है। इस इति में १११ 
दोहे सक्ित हैं । बवि ने प्रारम्म मे एवं श्रःत मे भ्रपना नाम का उल्लेख कया है। 
दोहे एवं सोरठे दोनो मिलाकर १११ हैं । इस इतिं में दोहे एव सोरठे श्र गार, नीति, 
एवं प्रेम सबंधित हैं। उस युग में दोहों की एक विशिष्ट परम्परा रही थी जयपुर 
नरेश के प्राश्रित बिहारी कवि वे सतसया का जो निर्माण किया था-उसका परवर्ती 
कवियों पर गहरा प्रभाव पडा या । कवि ने इस इृति के प्रारम्म मे इस प्रकार 
लिखा'है -- 


॥ थी राघो जयति ॥। पश्रथ फ़ुटकर दोहा मुक्त सालिका ॥॥ 
मसगलाचघरण के रूप में कवि का यह प्रथम दोहा है -« 


सित्सताई हू में सरावी प्रीति प्रकासि 
मिले हसें बिछरें पिजें श्री राधे रसरासि ॥ १॥॥ 


कवि रसरासि ने इन दोहो के सदभ म॑ भ्रातिम दोहा इस प्रकार लिखा हैं -- 
जिससे वह इन दोहा को प्रत्यधिक चमत्दृत मानता हुप्ना कठ बरने के लिए 
कहता है +- 
इन फुटकर दोहा न पें वारो मोती दाम। 
कठ करोौ रसरासि यह दोहा मोती दाम ॥ १११ 
कृति के अत मे कवि ने कृति समाप्ति की घोषणा इस प्रकार की हैं -- 
इति दोहा मुक्त मालिका रसरासि पुरातामगात | 
इतना प्रमाण मिलने पर भी यह कृति कवि रस रापि की हो इसमे सन्देह 
प्रतीत होता है । कितने ही स्थलों पर भाय कवियो के दोहे देख कर भ्रम हो जाता 
है । यह कृति तत्कालीन कवियो द्वारा निमित विविध श्रेष्ठ दोहों का सकलन हो 
यद्यपि इस सक्लन मे स्वय कवि रसराशि द्वारा निर्मित दोहे भी हैं--भौर ये दे 


हु 
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अधिक मात्रा पे हैं। इसके भतिरिवत विध्णुदास, हुसेन, भालम, रहीम के नाम से 
दोहे भी मिलते है । 

बिहारी का प्रसिद्ध दोहा इस सेक्‍्लन में इस प्रकार मिलता है -- 

रितु वबस॒त जाचक भयो, दान दिये द्र,म पात। 
ताते फिरि पल्‍लव भये, दियौ दूरि न जात ॥ 
इसी प्रकार रहीम का एक दो दाहे भी उपलब्ध होता है -- 
बडे पेट के भरन कौ है रहोम दुख बाढि। 
यातें हाथी हहरि के दात देत है काढि ॥ 
यो रहीम सु होत है बढे आपुने गात । 
बडी भ्राखिन देखि ज्यो भ्रासिन ही सुख होत ॥ 

“पूरनदास! नाम से भी एक दाहा इस सप्रह में मिलता है-- 

भीजें धरनि सुवास होय घहि क्यो पुरनदास। 
सुधर सजन माटी मिले तिन वी श्रावत वास ॥॥ 

सम्मन कवि के नाम से भी श्रनेक दोहे हमे प्राप्त होते हैं । 

सम्भव के सदभ मे भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है।। 

४ ये मल्लावा (जि० हरदोई) के रहने वाले ब्राह मण थे शोर सवत्‌ १८३४ मे 
उत्पन हुए थे। इनक नीति के लोहे गिरघर की कु डलिया के समान गावों तक मे 
प्रसिद्ध हैं । इनके कहने के ढंग मे कुछ मामिकता है ।“ दिनो के फेर! झादि के 
सबंध में इनके ममस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुख से बहुत सुन जाते है। इहांने सवत्‌ 
१८७६ में पिंगल काय भूषण! नामव' एक रीतिग्र थ भी बनाया । पर ये श्रधिक्तर 
अपने दोहो के लिए हो प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल सवत १५६० से १८८० तक 
नाना जाता है। बुछ दोहे देखिये -- 

निकट रहे आदर घटे, दूरि रहे दु ख होय । 

सम्मन या ससार में प्रीति करो जनि कोय !॥ 
सम्मन मीठी वात सा होत सब सूख पूर। 
जेहि नहिं सीखो बोलिवो, तेहि सीखो सब धूर ॥। 

कवि रसरासि के ८ दोहो मे 'सम्मन शब्द स्‍भ्राया है सम्भवत इसी सम्मन 
के ये दोहे कवि ने भपने सकल मे सम्मिलित क्यि हो। कवि रसरासि बी रचना 
काल स० १८५० था और सम्मन का खजन हाल १८६० से १८८० था। झत सम्मन 
के दोहे रसरासि के दोहा मुक्त मालिका म॒ कसे सम्मिलित हुए यह शक्ास्पद है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि कसी झ्राय 'ग्रक्ति ने इत सकलन मय दोह बाद मे सम्मि 
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दोहा मुक्त माजिया में 'सम्मन के दाम से इस प्रकार दोहे मिलते हैं -- 


समन रहट सुभाव यह ज्यी कुमित्त सोइठ ! 

जब पाली तव सामुही जब सू भर तव पीठ ॥ 

समन बान जू प्रेम के भेदि रहे सब देह। 

मूये प्राछें निकसि हे छानि छानि वे रवेह | _ 

सम्मन झूठे पाठ सात चिरजी जे बहें । 

गनि मो सुध भ्राठ, पिय वि्युरत हू नामरी । ( सोरठा) 


इसी प्रकार प्रालम का भी एक उदाहरण मिलता है. कवि झालम के सदमें 
में राम चर शुक्ल ने लिखा है -- ये प्रकबर के समय के एक मुसवमान कवि थे 
जिद्वात सन ६६१ हिजरी प्र्थात सवत १६३६ ४० मे “भांघवानज़ कामक्दला नाम 
थी प्रेम पानी दोहा चौंपाई मे लिखी । पाद पाच पर एवं दोहा व साएठा है । यह 
श्र गार रस वी दृष्टि से जान पडती है। 


प्रालम नाम से भय एक कवि रीतिवाल में हुआ है-- उसके सदभ में 
भावाय शुक्ल ने लिखा है >> ये जाति से ब्राह्मगा थे पर शेव नाम को रगरेजिन के 
प्रेम भ फ्सकर पीछे से मुसलमान हो गय झौर उत्तर साय विवाह कर क॑ रहने लगे । 
आ्रालम वा कविता काल सवत १७४० से सवत १७६० नक भाना जा सकता है । 
इनवी कविताप्रा का एक सप्रह 'प्रालम के नि के नाम से निकला है। प्रालम रोति 
बद्ध रचना करने बाते कवि नहीं थे । ये प्रेमोमत्त कवि ये भौर प्रपनी तरग के 
परनुमार रचना करते थ । इसी स इनही रबनाग्रा में हृदय तू की प्रघानता हू । प्रेत 
की पीर या इश्द का दद उनके एक एक वावय मे भरा पाया जाता है। श्ट गार रस 
की ऐसी उमादमयी उक्तिया इनकी रचना म॑ मिलती है वि पढने भौर सुनते वाले 
लीन हो जात हैं। दोहा मुक्त मालिका में जो प्रालम नाम पे एक छद सुलभ होता 
है-वह इस प्रकार है -- 
श्रालम प्रेम वियांग ते उठत अठपटी झार। 
मन लाग जिय राज रे लाज होत है छार॥ 
“हुस्न! नाम से भी कुछ दोहे उपलब्ध होत हैं-वे इस प्रकार है -- 
रूप हाटि को देखि के भये जु गाहक नेन । 
जिय गहने घारि लें विरह विसाहि हसेन॥ 
इस प्रकार इस दोहा मुक्त मालिका में यत्र-तत्न-सवत्र सदेह एवं आत्ति के 
बीज दिसरे हुए हैं--प्रत हम यह निश्चित रूप स नहीं कहें सक्त हैं कि इस कृति में 
वित्त भ्रयवा कौन से दाह कवि रसरासि के हैं प्रौर कोन स दोहे श्रय कवियों के 
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यह मी सम्भव हो सकता है कवि रसराप्ति ने स्वय रोचक दोहो का स क्लन कर मुक्त 
मालिका नाम धर दिया हो। बिहारी कवि के भ्रनेक दोह कितने ही सकलनों में विविध 
कवियों के नाम से उपलब्ध होते हैं। सवाई प्रतार्पप्तिह के शासन काल में झनेक कवि 
राज्य सभा को भलक्ठत करते ये-हजारो दोहो का निर्माण हुआ था। स्वय प्रतापसिह 
के प्रादेश से 'हजारों! का सग्रह कराया गया था-जिनम प्रताप वीर हजारा' भौर 
प्रताप सिंगार हजारा' प्रसिद्ध है। 
इस सकलन के कुछ दोहों को हम गहा ३६त कर रहे है -- 
घटन घटे वी नाव लो सिसुता जोवन जोय ! 
चाहत उत्तर चढन कौ चढ़्यो न उतरुयो कोय ।॥ 
वय सा पका चित्रण करते हुए कवि ने शशव॒ एवं यौवन का रूप प्रस्तुत 
किया है, उतार-चढ़ाव के उपत्रम में भ्रतद्व द्व की स्थिति व्यक्त की है । 
नारियो के लोचन के सदभ म॑ हिंदी साहित्य मे धनक टाहे मिलते है-- एक 
दोहा इस सदभ में इस प्रकार है -- 
नलिन मलिन किये नागरी, तेरे लोचन लोल।॥ 
भ्ररू चकोर चेरि किये, लिये म मोले मोल ।! 
नारियो के सुदर तयमों का वणन करता हुप्रा कहता है इन श्राखों के 
श्रवशिष्ट कज्जल को स्याही से वेद लिखना चाहिए था-जिससे मांदकता का समावेश 
हो जाता-- 
सरफा सु दरि हमन मे, क्यो न होय रस-भेद । 
इनके क्ज्जल ते बच्यी तासौँ लिखियत वेद ॥ 
नारि के विविध अ्गा में सौदव के स्वरूप की स्थिति को र॒परष्ट करते हुए 
वाणी में माघुय के समावेश पर भाश्वय व्यकत किया गया है -- 
सब सलोने देखिये प्यारी तेरे ग्रात। 
प्रगट कहा ते होत ए मिठो मीठी बात ॥ 
नथनों म लावण्य का सलानापन है भौर भ्रघरों मे माघुय--पीदे बे साथ 
सलौने की भ्रभिव्यक्ति इस प्रकार की है +- 
हग लोने मीठे भ्रधर इन में घटि बढ़ि कोन । 
लौने हम मीठे लग्रे ज्यो मीठे ढियग लौन ॥ 
रमणी के सुददर मुख मे घवल दत छू ति की शोमा फो व्यवत करते हुए बवि 
ने उत्प्रेक्षा वी है +- 
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अधर खुलनि चौका चमक विहस वेठी वाम। 
मानहू जवाहर को डब्वा खोल रह यो है काम ॥ 
इसी प्रकार की एक उत्प्रेक्षा भर है -- 
यह अचिरज पेपहु प्रकट कनक लता पे इदु। 
निसि उडमन बान सहित विचि विकसत अरविंदु ॥ 
कामिनी के पीन पयोघर के सदम मे कवि ने सहृदयता से इस प्रकार व्यक्त 
कया है -- 
कुच गिर पर मनमथकरी चढयोौ जात इहिं भाय । 
रोमावली ना हिय, सा कर पीस जाय ॥ 
कवियों ने नारी के 'नख शिख सम्बाित प्रनेक दाहा की रचना वी है। कवि 
बिहारी ने नायिकाकी चेप्टाआ के सतभ म॑ बहुत कुछ कहा है।? विच्छित्ति हाव का 
उलहाहरण दे खय 
नायिका की हभी के सदभ म॑ कवि ने उत्पक्षा वी हैं -- 
छिनक ससी छिन कोकनद हसे पिजे मुख होय | 
चप चकोर अरु मधुप गनि दौरि थक्तित भये सोय ॥। 
लामिका के केश वियास एवं भ्रलकावलि बे सटभ मे कवियो ने अनेक प्रकार 
की उत्पेक्षा की है । ऐसी ही उत्पक्षा देखिये -- 
चोबा चुपरी चुह चुही भतकत अलक उदार। 
टाकि धर्‌यो है कौर रा मनहू काम बुतवार ॥॥ 
८ ८ नर 
आनन पर झलक छुटी अरु हग श्र जन पीन । 
उरज वचा जनु मात डर भागि कमल दल लीन ॥॥ 
> > अर 
अलक लटके कुचन पर उपमा ऐसी देत । 
सिव तजि के नागनि चली, ससि मुख अमृत हेत ] 


श्री विश्वताय प्रसाद मिश्र ने कहा है--”माव की व्यजना मे भाव से 
भालवन वा चित्रण गौर भाव के भाश्रय को चेप्टायें दोनो झाते हैं । पहला हुमा 





बदी भाल तेंबाल मूहें सीस सिल छिले बार ॥ 
हग भोजे राज खरी एई सहज पघियारवा 
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विभाव पक्ष का निरूपण भौर दूसरा प्रनुभाव का नियोजन । विभाष पक्ष मे झालवन 
की चेष्टाएं भी झ्राए भी भोर उसके काय-व्यापार भी । ये भाव प्रेरित भी हो सकत 
हैं झोर स्वभाव सिद्ध मी । भ्रालबन की चेष्टाए जब झ्राष्नय वे हृदय हिथित भाव 
को बढ़ाने भौर ठद्धीप्त करने मे सहायक होंगी तब उड़े उद्दीपन कहगे।? 
ऐसे हो उद्धीपन भावों एवं चेष्टाप्रो के सदभ से श्ाय बवि ने भी दोहे 
लिखे है। कवि ने ऐसे ही उद्धीपन की भ्रमिव्यक्ति करते हुए लिखा है -- 
काली सटकारी अलक रही उरज पर झाय । 
मनहू उरय हर कठ सो राख्यौ वोधि बनाय।। 
इस प्रकार के भनेक दोहे इस सक्लन में है । कवि को उस्ेक्षा पठृठी हैं बुछ 
नये प्रयोग भी किय गये हैं । इस सकलन क॑ बुछ दोहे इस प्रकार हैं--जो चमत्कृति 
को स्पश करते हैं -- 
कुतुब क्यूरा प्रमका उचा अति ही उत्त, ग। 
सीस दिये बिन पाय तर करन पहुचे सग।॥ 
है > ६ 
ढरतन असुवा लाज ते रहे नम भरि नीर। 
जैसे काती सारसों उफायो गिरे न खीर 
है >८ है 
नर नारि रोटी रटत चलते छेठ। 
सप्र बिगारी पेढ के, सब प्िगारी पेठ।। 
८ 4 >८ 
गोरे मुख पर तिल निरखि नेनन कियो प्रणाम । 
मानहू चद छिपाय के बेठयो शालि ग्राम ॥ 
८ है 
गोरे,मुखपर तिल निरखि लग्यो वाम का सेल । 
वा घायल को चाहिये वाही तिल को तेल ॥ 


विहलेपण 


रीतिकाल के कवियों में तीन प्रकार वी भ्रवृत्ति दिखाई देती है-उनके भनुसार 
हम इस प्रकार वर्गीकूर॑हा कर सकते है -- 

(१) रीति सिद्ध 

(२) रीत्ति बढ 

(३) गौर रीति विरुद्ध 


रीति घिद्ध कबि भाव पक्ष एव कला पक्ष को समान दृष्टि से देखते थे भौर 
रीति बद्ध भपनी कविता में केवल कला पत्त को ही सर्वाधिक महत्व देते थे वितु 
रीनिविरुद्ध कतिया मे भाव पक्ष की प्रधानता रहतो थी भौर कला पक्ष को सहज- 
अभिव्यक्ति गौण रहती थी । कवि रस रासि रीति कालीन कवि मार्तें जायेंगे-भौर 
वह भी रीतिपिद्ध । रवि में भाव पक्ष एव कला पक्ष दोनो ही पक्षों को व्यक्त करने 
थी लालसा रही है। यद्यपि कवि ने प्रपने भाराष्य की लीलाग्रों का चित्रण व्यक्त 
किया है किन्तु बहू विलामिता स झ्रात प्रोत है न कि हृदय की शुद्ध भावनाभां का 
सकद्ध समपण । यद्यपि भक्ति काल मे भी धग्दास छीहल, लालचदास, कृपाराम, 
प्रालम मनोहर कवि, जमाल, वलमद्र मिश्र, होलराय कांदिर, भुवारक, बनारसीदास, 
सुदर पुहंकर कवि प्लाटि ने विलासिता से परिपूण साहित्य सृजन किया है फिर भी 
हम इहे रीतिकालीन युग मे रू मानकर भक्ति काल में ही मानत प्रा रह हैं। भक्ति 
काल की सगुणा धारा की कृष्ण भवित शाखा के भनन्‍्तगत इन क्वियां की कवितायें 
स्वीकार करत है क्-तु इन कवियों ने रीतिकाल वी तरह नायिन्रप््मों बे. भेट-विभेद 
न करत हुए कृष्ण क प्रति भपने शव गारिक भावों की भभिश्यक्ति की है । रसरासि की 
भी कुछ रचनायें भक्तिकाल म समाविष्ट होन के लिए निस्सदेह सामथ्य रखतो हैं 
कितु सम्पूण साहित्य क ग्रालाचन 4 पश्चात हम यह कह सकते हैं कि कवि रसराशि 
को रीतिकाल परम्परा मे रखना ही उपयुक्त होगा । 

समय विभाजन के हष्टि काश से यदि ममीक्षण क्या जाय ता कवि रसरोसी 
रीतिकाल म ही प्राता है क्योकि स० १७०० मे १६५० तक की समस्त रचनाभों को 
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उत्तर-मध्यकाल की रचनाप्रो के नाम से सम्ब।धित किया जाता रहा है। रसरासि भी 
१७००-१६०० के मध्य के कवि रहें है । 

कवि का प्राश्रयदाता नरेश राजा प्रतापसिह वृजनिधि भी रीतिकालीन 
कवि था । 

तत्कालीन सामाजिक एवं सास्श्तिक वातावरण ऐश्वय एवं विलामिता से 
अर पूण था - कवि पर उसका स्वाभाविक प्रभ व था जो उसकी रचनाझो मे प्रत्यक्ष रूप 
से दिखाई देता है । 

महाकवि बिहारी रसरासि से बहुत पहले हो चुक थे आर कवि पर बिहारी 
की रचताग्ो का वाह ये रूप से पूण प्रमाव पडा था। 

जय गारिक-हाव-भावो को व्यक्त करने के लिए कवि ने रीति-शास्त्र की 
परम्परा का यत्न-तत्र सवत्र निर्वाह किया है। 

कवि रसराशि का झाराष्य श्री कृष्ण भौर राघा नायक नायिका के रूप म 
प्रस्तुत किये गय हैं। 

इन सभी तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि बवि रसरासि रीतिवालीन 
परम्परा के कवि रहें हैं। कवि के समय श्टट गारिक रचनाप्रों का प्रचार प्रचुर माभामें 
हो रहा था--वह य्रुग ह. विलासमय हो गया था। झाराध्य को भी भवितिमावना से 
पृथक करते हुए नायक नायिका के रूर मे प्रस्तुत करते हुए उनके श्यु गारिक भावों का 
वणन किया जाता रहा है । इस सदभ में विश्वनाथमिश्र ने लिखा है -- 

भगवान की उपासना के जो क्षेत्र खोले गए उनमे से लीला पुरुषोत्तम की 
उपासना में श्य गार का बहुत भ्रधिक रंग चढ़ गया। कविधों ने जब इस स्वरूप वा 
निरूपण भारम किया तो वे राधा काहाई के सुमिरन वा बहामा करके घोर से घोर 
हू गार यहा तक कि विपरीत श्रादि के श्रश्लील वणन भी साहित्य भडार म॑ हूस ह्वूत 
कर भर दिये । उपासना वा प्रावरश पहने जो श्वगारी कविता हिदो में प्रचलित 
हुई उसका लगाव गीत गोविद कार जयदेव से माना जाता है। कहा जाता है कि 
वही विद्यापति भौर सूर भादि ब्रजबासी कवियो से होती हुई झपना प्रध्तार करती 
रही । पर नायिवाभेद की दीवार पर जो चित्रकारी हुई उसका लगाव एक झोर तो 
प्राकृत की गाथाप्मा एवं भ्रपश्न श के दृहो से है श्लौर दूसरी ओर नाटयशास्त्र के प्र थो में 
निरुपित रस तथा तदतगत श्यू गार के झालम्बन एवं उद्दीपन से । जो बातें इस छद्द श्य 
से लिखी गई थी कि भ्रभिनय करते समय नट मुद्रा भौंर वृत्तियों पर उन सिद्धाल्तो 
के भ्राधार पर शासन करे उहे आगे चल कर लोगों ने स्वतत्र स्वरूप दिया और हिंदी 
में नायक नायिका के भेद ही भधिक्तर उदाहरण प्रस्तुत होने लगे |”? 
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रमराशि ने भी भक्ति भाव को शव गार वे विलास केद्र म॒ लाकर विठा दिया 
इसका मुस्य कारण तलालीन वातावरण एवं परम्परा मी थी। राजस्थान के राज- 
घराने समृद्ध एव वभव सम्पन्न थे जहाँ ऐश्यद का मुक्त ग़ासाज्य विलासिता में डूबा 
हुआ था | वृजनिषि की बविताो में रसवेलि की भावनाभिव्यक्ति मुक्त रूपसे 
हुई है -- कि 
सन क्यि दम्पति तपटि निपट सुखनि सरसाय। 
निरश्चि ससी ललिता सु जब, छवि छकि जकि रह जाय ॥? 
बुजरारी अखियान में वस्यो रहत दिन रात। 
प्रीतम प्यारे हैं सखी ' यातें सावल गात ॥ 
अलबर नरेश श्री वस्तावरसिहजी की रापा का स्वरूप इस प्रकार हैं -- 


गहिंवर वर मोहन लसे तिह मग राधा झाय | 
जुरि सु दृष्टि हि परस्पर 'वप्ता कहत सिर नाथ ॥१ 
विशनगढ नरेश भवतकवि सागरीदास का यह दोहा देखिये -- 


नित केलि ग्रान द रस, बिच वृदावन बाग। 
नागरिया हियमे बसो, स्यामा स्थाम सुहाग ॥* 


इस प्रकार राजस्थान के राजघराना म भी इृष्ण का शुद्ध रूप भर्थात केवल 
भगवद स्वरूप इसना प्रिय नही था जितना कि दम्पत्ति ूूप। राधा हृष्ण की कैलि 
एवं लीसाग्मा कं बणन मे श्र गार का विलासनाय रूप उभर कर पाया है । ऐसे 
राजाग्रों के समय से कवि रसरासि ने श्रपनी साहित्य साधना की है । इनके सृजन मे 
झट गार का विलास जाय स्वरूप का समावेश स्वामाविक था। साथ ही जन-जीवन 
की रुचि का दृष्टि कोण भी कवि के समक्ष महत्वपूरा प्रशत रखता रहा है। उस युग 
मे जन जीवन विलासमय जीवन जी रहा था-पुष्टिमार्गीय सखी भाव का प्रचार प्रसार 
सर्वाधिक रूप से प्रस्तुत था । 
इन सभी कारणा से कवि रसराशि की कवितायें सहज रूप से युगानुकूल थी । 
कवि ने किसी भी प्रबंध काय की रचना नही की है भ्रपितु भुक्तक रचनायें रची 
हैं । वह युग भी प्रब॒य रचनाप्रा का युग नही था। मुक्तक रचताभो की परम्परा सी 
वध गई थी । इस परम्परा का कारण सस्द्ृत साहित्य का प्रभाव था क्योकि उस 


] सुहाग रनि 
2 श्री इृध्ण लोना 
३ जुगल ररा माघुरी 
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समय सस्ह्ृत साहित्य में मस्तक रचनाप्ो का बहुत सूगन हो छुका था साथ ही उ'हे 
जन जीवन एवं राजधरानों दी भोर से सम्मान भी मिला था। कवि रसराप्ति ने 
मुबतक पदो, कवित्ता, सबया, दोहो प्रादि की रघना कर उहे शतक, पीसी प्रादि से 
निवद्ध कर इृतियो वा स्वरुप दे दिया। उस समय में ऐसी हैही प्रथा थी-जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण इन शतियों के माध्यम से जिया जा सकता है -नाथ मवित्त, भरिल्‍्ल 
पचीत्ती, प्रताप पचीध्ी प्रताप सिगार हजारी, प्रीति पचीसी, बिहारी सतसई, रमव- 
जमक वत्तीसी, राम सुजम पचीसी, शवर पच्चीसी संग्राम सार, स्वर सागर, हित 
चोरासी शव गार के कवित्त ग्रादि । रीति युग मे कवि केशव के भ्तिरिवत प्रय 
एसा कोई बवि नटी जिसने समथ प्रयाथ वाब्य की रचना वी हो झ्रत बवि रसराधि 
की मुक्तक रचनामें प्रपने युग क प्रनुकुल थी । 


भक्ति विषयक भाषना --(श्री इृष्ण का रवरुप) 


श्री कृष्णा का चरिश्राकन भक्ति कालीन कवियां ने भाघुय भाव से श्रकित 
किया था । भाराष्य की वाल लीतायें एवं रासलीतायें भावनात्मदः ग्राधार पर 
वित्रित बी गई थी । गोपी भाव एवं सखी भाव में भी माघुय वी ही अभिव्यजता 
थो | श्री मदुवल्लभाचाय द्वारा प्रसारित सखी भाव माघुय भाव से पूणत प्रोत प्रोत 
रहा--तथा भ्रष्ट छाप वे फविया ने इस परम्परा का खरा पालन क्या कितु रीति 
कालीत कवियों के समय यही माधुय सखी म्यव से हटकर पूरा श् गार का रूप 
लेकर विशृृत हो गया । भक्ति क नाम पर प्रेम घारा प्रवाह फूट चला और इस प्रवाह 
में प्रश्शालता का समावेश हो गया । ढा० भ्रप्रवाल ने भी लिखा है-- 


* भक्ति वी तल्‍लीनता में इन कवियों को उप्त युगल केलि वरान मे किसी 
प्रकार की भ्रश्लीलता नही दीज पडी, परतु इस भाव के लोप होते ही श्री शृष्ण 
राघा के रप्र वणन में स्थुल एवं मामल कायिक चंप्टाग्रा का प्रभाव पड़ एया । उनके 
प्रनुभावा रूप-चित्रणों शौर सौंदर्याक्त में यही मॉसलता हीस पहने लगी । भवित 
काल के आलम्बन श्री झृष्ण रीतिकाल मे नायक कृष्ण हो गये। व भ्रपना समस्त 
भत्तिपरक रुप भूल गये शोर नायक रूप मे विभिन्न नायिबाप्ना वी उदभावना के 
प्रेरद बने । ऐसी मायिकाआ से घिर श्री इंप्ण का वभव परक वशणन हठी श्राटि 
भ्रनेक क्विया ने किया । स्पप्ट रूप स इन बविया वर दरवारी सस्दृति भोर बाता 
बरण का प्रभाव पड । श्री कृष्प का रसिक्ता देखकर व॑ ही श्य गार के प्रधिष्ठाता 
बनाये गये । 

रोतिकाल म कवियों ने श्री कृष्ण एवं ग्रोषियों वे प्रेम को गली से लेकर 
कुजो तक फ़्ला दिया । श्री इृ८्ण के रसात्मक वरत्त मे श्रगार का स्वर बोलन 
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वगा प्लौर हिंदी के ववियों ने विलाध्िता के साथ लोला पुरुष को साधारण प्रेमी 
पुरुष की तरह लाकर खडा कर दिया । चितामि के इृष्ण का स्वरूप देखिये -- 
वैंस की उठान ठौन रूप को अनूप काह, 
अ्गगश्नग औरे कक्कू ओप उलहति है। 
गचितामणि! चचला विलोस को रसाल सन, 
मंदन वे मंद भोरे श्राभा उमहतति है। 
चुदन की बेली सी नवेली अनवेली बाल, 
केतिक गरब की सो गौरता गहति है। 
उभकि भरोखे धुम्हे चाहिबे को चर्द्रमुखी, 
धौस हूँ मे चाद्रका पसारति रहति है।॥ 
जगद विनो” छठ में श्री इृष्ण को दखिये -- 


ऐसी मति होति भय ऐसी करो आली 
बनमाती के सिगार में सिंगार थोई करिये। 
कहे पद्मावर समाज तजि काज तजि 
लाज को जहाज त्जि डारबोई करिये | 
धरी घटी पल पल छिन छिन... रैन दिन 
ननते को आरतो उतारबोई करिये । 
इंदु ते अधिक शभ्ररविद ते अधिक 
ऐसो भ्रानत गांविद को निहारबीई करिये।॥ 
कवि रसंखान को भी 4 छृष्ण कही नही मिला श्र तत कहाँ मिला-- 


ब्रह्म में ढुंढयों पुरानन गानन, बेदरिचा सुनो चौगुनी चायन । 
देख्यो सुयो बबहू न कह वह कैसे सरुप ओके से सुमायन । 
हेरत हेरत हारि परुयो, रससान बतायो न लोग लुगायन। 


देस्पो दुरो वह कुज कुटीर में वठो पतोटत राधिका पायन ॥। 
कवि दास ने कहा है -- 


वीतम पाय से वारि रखी, सुधराई जनायौ प्रिया अपनी है। 
प्यारी कपाल के चित वनावत प्यारे विचित्रता चार सनो है। 
दास दृहु को सराहिबो, देखि लहयो सुख लूदि घनी है। 
से कहें भाभते, कसे बने, वे कह मनभावती कैसी बनी है।। 
रीतिकाबान कवियो के साहित्य मे रूप की छबि मादकता लिए उतर 
रही थी। श्री इृष्ण का सौदय एव रूप सुदर युवक वी तरह उद्दाम उमयों के साथ 
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काय में फ्लाव भर रहा था। 'नवरस-तरग' मे श्री कृष्ण बा सोदय स्वरूप इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है -- 


सिर मोर पखा मुरली करल हरि दे गयो भोराहिं भावरी सी । 
कहि 'तोष' तहिं जब ही त चढी 'प्र ग-प्र ग॒ अ्नग की दावरीसी । 
नट साल सी सालि रही न कढ चढि श्रावति है तन ताँवरिसी । 
भर खिया मे समाइ रही सजनी, वह मोहिनी मूरति सावरी सी ।॥ 


कवि रसरापि वा ध्ाराध्य थो कृष्ण भो भक्ति कालीन श्री कृष्ण न रहकर 
रीतिकालीन नायक कृष्ण था । कवि को दृष्ण नित नये श्ट गार कर गोपियों को 
रिभाने के लिए गल्लियो से गुजरता हुप्रा छड खानी करता पाया गया है । छल छंवीला 
रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा क श्रम को केलि कुजोम वाभ के झक्षरों म लिखने 
वाला है । गोप वनितायें नायिकाश्रों की तरह क्रष्ण से,अभिसार करने क॑ लिए 
कामना शील हैं- वे केवल कृष्णा क॑ सौंट्य के प्रति समवित है। श्री कृष्णा स कु जो 
में केलि करता प्रामत्रण देना एका त में वुलाना, सौत सी डाह रहता शान कर 
बठना सुरत मे विविध चष्टायें श्राटि करना उनकी सहज प्रवृत्तियाँ है। रसराशि का 
कृष्ण विलासी कृष्ण के रूप मे उभर कर झाया है-जो एक धूत प्रेभी है, एक साथ 
हजारा नायिकाप्रो को रिभान की कला मे अत्य-त निपुण है, जिसे श्रपरे भवतों वी 
चिता मही है भ्रपितु गोपिकाप्रा क॑ मानस में स्वथ को झ्राकपित करने की उत्तद 
लालसा है। रसराशि का हृष्ण सर व नद का दृष्ण मही है प्रपितु चित्रामणि, 
मत्ति राम एवं पट्माकर का हृष्ण है। रसराशि के कृष्ण का देखकर गोपिया 
कहती हैं-- 
घुघराली लटीन के फदन सो 
सुरके मन कौ उरभाय 'गयौ । 
रसराशि करोरि क्या वन सो 
हुए चोर खिले सुसकाफ्य गयो १ 
तब ते सुधि मे सकक्‍हु नेक कुबर 
लाय वियोग की लाय गयो। 
बनते बनिवे ईत आय ग्रयी 
त्कि के छवि छाक उत्ताय गयौ। 
रसराशि का इृष्ण राथे के सग बठकर उसकी देह के सौंदय को निरखन मं 
हल्लीन है --- 
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स्थामा अर स्यथाम वनि बढे उसीर धाम 
श्ररस-परस दोऊ चदन चटावही ॥ 
यूटन लगे हैं जल जत्र चहू और फूही 
भीजे रसराशि जीके वसन सुहाव ही । 
सीतल सुगध मद मारूत छहरि रहयो 
सारग राग सखी खसुधर सुनावही । 
परसत अग पभ्रण पुलकि पस्ीीणि भीगो 
रोमि रीफमि दोउ मद मंद मुसवावही ॥ 
भ्रौर भी -- 
याही ते रहत यहा नन्‍द को ऊुबर सदा । 
गोपी ग्रोप गायन में करत बिलास हास | 
रमराशि प्रभु ष्यापा श्याम का निवास । 
जहा नाचन नटी लो मुक्ति च्यारा और पास ॥। 
रसराधि न रातिवासीन परस्पर! मे जीते हुए चुम्बन एवं आाशिगन तब की 
चर्चायें की है नितु फिर भी भ्रणनी जखनी पर सयम रखेने मे कसी सीमा तक 
सफ्ल हुए हैं । 
भापा-- 
भक्ति वाल मे साहित्य की अभिव्यक्ति क लिए ब्रजभापा एवं अवधों भाषा 
को प्रपयाया गया । ब्रज भाषा का प्रयोग साहिए्प के लिए बहुत समय स होता ग्रा 
रहा है । श्रज भाषा की उत्पत्ति शोरमनी प्राइत से हुई है। इस प्रकार जिस कुल की 
ज्जी हैं“ वह साभ्ता य कायमापा का कुल है । शौरसेनी को प्रचलन सम्पुण मध्य 
भारत में था। राजस्थान म भी इसी को महत्व लिया गया था-प्रत मध्य-भारत से 
लेकर राजस्थान तक वृज माधा का साम्राय जमता गया श्नौर इन स्थानों मे बाय 
की झ्भिव्यक्ति को लिए वेजमापा को सहज रूप स अपनाया गया । यद्यपि राजस्थान 
में वृजभाषा के साथ स्थानोय वोलिया उदू फारमसी एवं पञाबी का भी उदय हुआ । 
ब्रज भाषा पर इन सभी भाषाप्रो एवं उप भाधषाझ्रों का पुण रूप से प्रमाव पड़ा । वा्य 
निणय म लिखा गया है +- 
चूज भाषा भाषा रुचिर बहै सुमति सव कोम । 
मिले सस्द्ृत पारस्यौ पैअति प्रकट जु होय॥। 
बृज मागवी मिले श्रमर नाग मवन भाषानि। 
सहज पारसी हू मिल्रे, पट विधि वहत वखानि ॥। 
कास्य निखय! 
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रीतिकाल के अनेक झाचारयों ने पडमापा वा सकेत दिया है! भिषारीदास ने 
भी पडभाषा वी चर्चा वी है। पृथ्वीराज रासां मे भी पट्ट भाषा सम्बाधित इउक्ति 
प्राप्त द्वोवी है कितु फिर भी हिंदी के प्रमुख कवियों ने वृजभापा के माधुय का ही 
महत्व दिया है। कवि दास ने लिखा है -- 
सूर केसव, मड़न, बिहारी, कालिदास, ब्रहम 
चतरितामणि, मतिराम, भूषण सुजानिए। 
लीलाधर सेनापति, निघट नेवाज, निधि, 
नीलक्ठ मिश्र सुखदेव, देव मानिए | 
आलम, रहीम रसखान, सु दरादिक, 
अनेवन सुमति भए कहा लो बखानिए । 
चुज भाषा हेत वृजवास हो न श्रनुमानों 
ऐसे ऐसे कविन को वानी हु सौ जानिये । 
न+प्यस 
काव्य निशुय मे कहा गया है कि हिदो के श्रेष्ठ कवि दो हुए--तुलती दास 
और गग कवि-इम दोनो कवियों की कृतियों में प्रतक भाषाप्रों के श८ मिलते हैं -- 
तुलसी गग दुवी भए सुकबिन के सरदार। 
इनवी वाव्यत मे मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
>-काय सिशय-१०-०१७ 
बृजमापा मे ललब एवं माघुय है-जो स्वत ही रफिका को भ्पनी श्रोर 
आ्रावपित कर लेती हैं । बृजमापा सीसने के लिए वृजभूमि मे रहना आ्रावश्यक 
नहीं है “+ 
वृजभाषा हेतु वृजवास ही न श्रनुमानो 
एते एते बबिन की वानी हू ते जानिए। 
इम प्रकार हम देसते हैं कि कवियों ने वृज भाषा को विशिष्ट स्थान लिया 
है--साथ ही बृजमापा के प्रतिरिक्त प्राय भाषाओ को भी स्थाने मिला है| 
'रसराशि कवि की भी अपनी रचनायें बृजभाषा में रची गई हैं । किशु 
राजस्थानी, पजाबी, फारसी, एवं उदु के बहुत से शद समाविष्ट किय॑ गये हैं मुक्त रूप 
से भी इस भ्रय भाषाप्रो मे भी रचना स्पष्ट रूप से की गई हैं। सार रूप में हम इस 
प्रवार बह सकते हैं कि रसराशि कवि ने प्पनी रचनाप्रो मे तीन भाषा्रा को स्थान 
दिया है--बृजभाषा, रखता भौर राजस्थानी ॥ श्रपवर इप्ट की लोलाशो से सम्बंधित 
पटा वी रचना वृजभाषा मं भ्रधिकाश रूप से लिखे गये हैं कितु दा पदा की रचना 
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शजह्थानी एवं रेखता में भी की गई है। रसरस्ति जयपुर में राजा प्रतापतिह के 
ब्राश्नित छवि थे-प्रतह राजस्थानी भाषा का प्रभाव पडना स्वाभाविक था। वृजमापा 
का अवलग उस समय सम्पूरा उत्तरी भारत में तीत्र गति पर था-अ्रत यों बहना 
!हिये कि हिंदी रचना के लिए वृज भाषा स्वीहृत थी। श्यगार वणन के लिए 
बूजभाषा एवं राजस्थानी दोनो ही भाषाझ्रो को महत्व लिया गया है। राजा प्रताप 
सिह के शौय एवं मौल्य वणन करने के लिए रेखता वी विशेष मह॒ुव दिया गया है । 
रेखता मे उदु , फारसी पजाबी भौर हिटी का सम्मिश्रण होता है । रत्तराशि के 
रेखना का एक नघूता अस्खुत है -- 
आधडे या साडी दरदी वे दरदी । 

आग्या तुसि मिहर हरक हरज हरक रद करदो । 

मन मोहन रसरासि कहा व दा दोस्ती कर दरस। 

छुपावदा भ्राज जके पर चलायदा एतीवया मुठमरदी ॥ 

राजस्थानी का स्वरूप दखिये -- 


संदा सिव बनडो वण्यी छ खडो । 
सेस नाग रो सेहरो सोहै सीस जटा रा जूड़ी । 
ग्गा जल रो लटकण तुरसे सिर सोमा चादुडी । 
गौर ल रे अग सोहयो सूहै रगम सालूडो। 
चा ध्यानी लरत नरौ कठो वाकों छ बायूडां 
हथलेवो जुड़ता ही होसी प्रचल दीवडा चूडो । 
रूडी रगरेली नित रहसी रिप नारद नहिं कूडी । 
या सरि को राधा रो वर रसरासि कु वर बानूटी । 
सज भाषा का मधुय इस प्रक्गार है -- 


आज श्रति क्यो मानिनी मान | 

वारबार विनती करि हारे रसिक शिरोर्माण र्याम सुजान । 
साही सम सिंह इक बोल्यथा ताको सयद सू यों दे कान। 
उठे कोप्र करि कहने लगया देखो यह कसो बलवान! 
प्यारी सुनत साथ में ऋूनी भूलों गई सब अ्रपनो नान। 

हाय दई हो कहा करो प्रत लरिब घत्यो पियारा प्रान। 
उठ अबुलाय भ्रक भरि लौह उत्तहू वियो अधर मधु पान ! 
लपटि रहे रसरातसि रसमसे राधा मोहन नेह निधघाना ॥ 

यद्यपि रसराशि का तीनों भाषाओ्रा थर समान अधिकार था कितु कवि की” 
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आपा परिष्कृत एव प्रौ” प्रॉजल मही कही जा सकती है । कवि रसराशि राजा बताप 
सिह के समय झपने भाप मे एक समय कवि के रूप मे हुप्रा था किन्तु प्रतापध्िह के 
समय भ्रथवा अष्य परवर्ती कवियों द्वारा इस कवि वा कही भी उतलेख ने किया जाता 
उपेक्षित भावों वी प्रवृत्ति वा सूचक है । 

बविवर भट्ट श्री हरि महल ने भ्पत जय नगर पंच रग बाश्य मे राजा 
प्रवापर्िह का बणन व्रत हुए उसे कवि वुल गुर बताया है क्तु रसराशि कवि का 
उल्लेस नहीं विया जबकि इस कात्य वी रचना माधव सिह जी के समय हुई हैं ।? इसो 
प्रकार डा० प्रभावर शर्मा ने भी भपने शोघ-प्रबंय जयपुर वी सस्कृत का देन में 
दाजा प्रतापतिह का धृज भाषा वा श्रेष्ठ कवि तथा कवि भक्त बढात हुए समकालीन 
हि दी कवियों के सदभ मे सकेत दिया है कितु रसराशि का बही भी उल्वसा नहीं हो 
वाया है | राजस्थान वा साहि यर इतिहास लिखने वाते भी इस कवि के प्रति मौन 
रहना ही क्यो उपयुक्त समभते रह जबकि सत साहिय के साधारण से साधारण वि 
पर भी महत्वपूण टिप्पणियां लिश्व दी गई है 

इन सभी बी उपशा का कारण बदि की दृतियों का सामने न पाना ही रहा 
होगा भर यथा इतनी बड़ी 'ूस का होना स्वाभाविक नही है । 

इस सग्रह में जो वृतियाँ उपलब्ध हुई हैं--व सभी हिददी प्रचार परिषद्‌ 
राजस्थान जयपुर के वार्यलिप में सुरधित हैं-इसके प्रतिरिक्त इस कवियी प्राय 
रचनायें उपलब्ध होने वी प्राशा है-जियश लिए सघान शाखा भर व्रेपण-रत है। 


]. चतुत्विहत्ति शिति हाथ नेच्यु 
प्रतापधिदत र विभौजिरतमम । 
शी तागवक्ताधिपमान दारो 
भतुद्दिवर्दालि युमोज राग्यम ॥ 
जपबाईइव३४ 





सृजन के स्वर 


सृजन साहित्यकार वी झात्मामित्यक्ति हैं, इसी श्रभिव्यक्ति के माध्यम से 
वह भपने झाप दो व्यक्त करता है। साहित्य वही सफ्ल है--जिसम साहित्यकार वी 
लेखिनी सहज एवं सत्य रुप से भवतरित हुई है--वयाकि सहजता सत्यता एवं 
स्पष्ठता तभी झा सकती है जबकि साहित्यकार स्पध्ट एव स्वतत्र रूप से भपने विचारों 
की प्रभिव्यक्ति कर सके । 


साहित्यकार भपने वँयक्तिक भनुभूतिया के कारण ही साहिय वा सृजन 
कर पाता है, बहू समाज मे रहता है भ्ौर समाज की सम एवं विपम परिस्थितियों मे 
विभिन्न प्रनुमृतियों से सालात्तार करता है उब भनुभूत वृत्तियों को यदि वह साहित्य 
म उवारता है तो वह साहित्य सफल एवं सह दया के लिए ग्रानन्ददायक होता है । 
यहि क्षाहित्यकार भपनी वैयक्तिक झनुभूतियों को स्पष्ट रूप से साहित्य में नहीं उतार 
पाता है तो उस साहित्य मे स्वामाविकता नहीं झा सकती है। श्रपितु कृत्रिमता रहेगी 
झ्रौर वह वृत्रिमता उस साहित्य वा निर्नीब बना देती है। महाकवि आल्मीकि न 
अऔौज्च वी पीड़ा को प्रनुभूत क्या तो करूएः रस से झाप्लावित होकर महावाव्य की 
सृष्टि की, और वह महाकाव्य सामाजिक) के लिए सुर कृंधि प्िद्ध हुई, बयक्तिक 
अनुमूतियों के कारण अमरता को प्राप्त हो गई 4 


साहित्यकार सामाजिक प्राणी है वह पमाज मे जोना है पत्रठा है समाज की 
विभिन प्रनुभूतिया को ग्रदरण करता है । उसन जीवन में जो बुद्ध जिया उस बह 
साहित्य म नही उतार सकता हैतो वह सच्चा साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार के 
लिए वयत्तिक श्रनुभूतिया ही प्रेरणा के स्नात होती हैं वह उन्हीं वयक्तिक अनुभूतियों 
के माध्यम से साहित्य का निर्माण करता है। 


कल्पना के माध्यम से लिखा जाने बाला साहित्य स्थायित्व को प्राप्त ना 
कर सकता है--उसमें यागामकता नहीं भा सकती है, वह धक्द हृवि नहीं कही का 
सकती है । काल्पनिक साहित्य शरटों की गठरी हो सकती है, बुद्धि के लिए ब्यानार 
छिद्ध हो सकता है न कि सामाजिक के हत्य के विए प्रानन्द बी वस्तु ! यह भी 
कि साहित्यकार मानवीय मावताप्रो भौर दद्धापं हो प्रवहलता करता है डर हक 
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सभी इच्छाप्रो पर साहित्यवार भी रुचि का प्रभाव होता है--इप इच्छाभो वर 
साहित्यवार वे व्यक्ति वी छाप होतो है । 


साहित्यबार का व्यक्तित्व विधद उदार एवं महाव्‌ होना चाहिये । जिम हृषिर 
से वह भपने जीवत वा विशाय बरता है प्रथवा देखता है--उसवी पूण छाप उसे 
साहित्य पर बिना पड़े वही रखती । झ्राज तक य ही छृतिया सफल हां सवी हैं शिमम 
शाहित्यकार का चरित्र एवं ध्यक्तिव पुण रूप से बृति मे उतर वर प्राया है । 
साहित्य बे माध्यम से हम साहित्यगार को पढ़ सकते हैं, प्राचीन सफत किया वा 
सफल प्रध्ययन भ्रोर मनन के पश्वात्‌ हम उनवे रचयिताश्ा व सम्बंध में तथा उनके 
अ्यत्तित्व के सदभ म वहुत सी जानकारी प्राप्त कर सके हैं । दसी प्रकार हम बह भक्त 
हैं वि साहित्यकार का जिस प्रतार का यक्तिव होगा श्रथवा रूचि हागी--उत्तो 
प्रकार वे साहिस्य का निर्माण होगा । 


गीति काया के लिए वयत्तिकता प्रावश्यक् हैं कबिता विना प्रनुभूति के 
प्रगट ही नही हो रावती टै--क्याकि कविता मूल में जीवन की झ्रातोचता है अनुभू 
तियो वे लय में विचरन वाजा एवं उ माद की क्षेत्ति है। साहित्यकार की वयत्तिव 
भावनाएं ही साहित्य म रागात्मर एवं स्वाभाविक्ता वा उत्पत् बरन मे सहायक सिद्ध 
होती है प्रत हम निविवाट रूप से कह सकते हैँ कि साहित्य साहित्यकार की झात्मा 
भियत्ति होती है । 


साहित्य धोंर समाज एक दूमर के पूरक हैं समाज 4 एक दूसर व पुरक है, 
समाज के बिना स्ताहि'य का प्रसव सम्भव नहीं घोर साहित्य के विना समाज में 
चेतना नहीं । साहित्य ग्यौर समाज का अ्रयोर्णायग्त सम्याध है। साहित्यक्षार 
सामाजिव प्राणी है उसकः व्यत्तित्व का निर्माण उसका प्रनुभूतिया और कल्पना 
सभी सामाजिक तन है । यक्ति का विकास भी समाज से ही सम्भव है और समाज 
के विकास का प्राधार--शिला साहित्य ही है। मनुध्य वी सामाजिक प्रनुमुति 
परिवर्तित समाज व साथ--माथ चलती है प्रौर मपष्य रूढि ग्रस्त परम्पराप्रो का 
विरोध करता हुआ एक नया युगीन वातावरण धअछ्तुत १रता है 

साहित्यकार समाज का एव मुस्य झग है--वह युग द्ष्ण एवं युगसजन है 
वह सप्ताज को मोड दन वाला मुख्य यक्ति है। वह प्रने विचारों के साध्यम से 
समाज शो विभिन्न परिस्थितिया को परिवर्तित कर सकता है, यद्यपि साहि यवार 
के यक्तित्व का निर्माण और उम्रदी झनुभुति तथा कल्पना भी एक सामाजिक टैल 
है ता हमे यह कहना हागा कि साहिय और समाज का सम्बस्य सलियो से चला 
भी रहा है 
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समाज में चली प्रा रही मायताशो झोर व्यवस्थाप्रो को वह ज्यो कौ त्यो 
स्वीकार बरे भ्रधवा उन सामाजिक त्रुटियो का भान करता हुआ उनम सुधारवादी 
हृष्टिकोण रकथे प्रघवा वह एवं क्राशतिलष्य सथा परिवतनवाती बनकर काय करें। 
बुद्ध साहित्यकार प्राचीन मास्यताओ का स्वीकार कर उ6हू मायता दने हैं प्रौर कुछ 
एप भी होते हैं जो प्राचीन मायताप्रो का विरोध करत हुए उह सुधार का हष्टि- 
कोग। देत हैं । 


साहियकार का बल्‍्पना के मा्यम से भावां का चित्रण कर सामाजिका के 
हृत्य को बहाना ही नही है--अ्रपितु उसका प्रधान जश्य दिशा बोध करना है, युग 
बोध तो मानव समय दे साथ क्षएजीत हुए करता ही है। वक्मिचष् न लिखा 
भी है -- 

“कवि ससार के शिक्षक हैं क्तु वे नीति की शिक्षा नही दत, व॑ सौदय की 
चरम सृष्टि करक समार वी चित्त शुद्धि करत हैं यही सॉल्य साधन सृष्टि काव्य का 
मुस्य बहू श्य है।! 

झत हम यह निविवाद रूप से कह सक्त है कि कवि का गुर उद्दश्य 
सौम सृध्टि वा सूजन करना है। सत्रहवी शताब्य क प्रारम्भ से जन--जीवन का 
ठानाबरण् परिवतित हुप्रा । विदशी शासव भारत को श्रपना दश सपभन लगे) 
इतिहारा का मश्यकाल हिंदु-- मुस्लिम जाति के लिए सामज्जस्थ बिठलाने वाला 
सिद्ध हुशआन | सामरिक - सधर्यों क॑ भ्रनभत मायाया को समाप्ति व पश्चात विधान्ति- 
युग वा श्री रणंश हुप्रा। छाटे--छोट राजदरवारों म भी श्यगार का उद्दीपन 
टिसाई टने लगा। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिसा है +- 


जिस समय विहारी का झविर्भाव हुआ उस समय रजवादा की क्‍या स्थिति 

था यह तो उनक' उस प्रसिद्ध दोहे “प्रली कली ही सा विध्यो” स हो स्पष्ट लशित्त है । 
परिहिचिनियों व| पचामृद पीरर जा लोबरुदि हुई उमम सतसेया व प्रायधिक प्रचुर 
में सहायता पहुचाई । सतसया के सृजन स प्रभावित हाकर प्रनक स्‍्वरों ने जत्म लिए 
रौतिशासीन परम्परा म जीने वाल प्रनक साहित्यवारा न अपने प्रारा्य नल्‍-नाइन 
को मधुवन वी कु ज-- गलिया में विलासी ये रूप म प्रस्तुत करना प्रारम्भ बर टिया । 
टेगर की मिन्न--भिन्न-परिस्थितिया वा वणत कल्ात्मता के साथ किया जान 
लगा । प्रेम झोर सोट्य का उदम चित्रण प्रस्तुत किया जान लगा। ऋतु-वणन 
नायक-नापिदशा भेद नामव्र-वायग्रिका-नाव छशिख वणन श्ाति विय जाने लग । झृगार 
को बामनात्मक सूश्मतम रखाप्नों ब्रा चित्र सजीवता से हान लगा ॥ एसी ही 
ह्थितिया मे महाव वि रसरासि का प्राटूमवि हुआ; महाकवि रतराश्ि ने जा सृजन 
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क्या--उस भृजन के स्वर कवि मे झात्मवथ्य को अ्भिव्यक्त करने मे पूण 
सक्षम है। 
कवि रसदासति राज्याश्ित ये--भत भावश्यक था राज्य--परम्परा के प्रमुसार 
अपनी प्रभिव्यक्ति को स्वरूप दें 
कवि या झाश्रयटाता ब्जनिधि स्वय एवं श्रेष्ठ कवि था भरत अपने झ्राश्रय 
दाना का पूण प्रभाव बवि पर सक्षिन होता है । 
सम-सामयिक लोवरचि को भावनाप्रो का व्यत्तिवरण वृविके स्वर में 
सप्चिहित है । 
अपने प्राश्नयदाता के पाराष्य मादनादन की उद्दाम लीलाप्मो का चित्रण 
करना ही कवि का सहज स्वर हैं। 
रीतिकालीन-परम्पराप्रों से ववि का स्वर प्रतिवद्धित है । 
प्रशय एवं श्र गार की विभिन्न मानतिक--सवेगो का विश्लेषण भृजन के 
स्वर मे समाहत है । 
कवि वा भूल चितन भत्तिमूलव' है किश्तु अ्रभिव्यक्तिकरण रीतिकालीत 
हृष्टि भाण से सम्बद्धित है । 
कवि के स्वरो ने वृजभापा वी उस शली को स्थीकर क्या है जिसमे मूल 
उपादान को व्यक्त करने की पूण क्षमता हैं । 
कवि रसराष्ति ने भ्रपे जीवन में जिन अनुभूतियों को स्वर दिये उन सभी 
स्वरो म विभिन्नता है प्र्यात विषप्रानुतार वर्गीकरण किया जावे तो श्र गार बणन 
अमर-गीत, सगीत शास्त्रीय ग्र था वी रचना, तातिक एव श्रनासत्ति पूण लक्षणों वी 
विवेचना झ्रादि भागो मे विभक्त क्रिया जा सकता है। भायाय विपया की रचनायें 
बवि के पाढित्य का सूचक है । मूतत ख्यूगार एवं भत्ति प्रधान रचनाम्रो का ही 
हमने विशद विवेचन प्रस्तुत किया है । 
सृजन के स्वर' शीषक से इस द्वितीय-सभाग मे हम कवि की कुछ प्रमुख 
रचनाप्नों को उपलघ-कमानुसार प्रस्तुत कर रहे हैं-जिन के माध्यम से पाठक गण 
कवि के व्वर तथा उसकी प्नुभूतियो वी मामिकता का स्पश कर सकें । कवि स्वय 
रपिक है रप्तिको की समा ही उनका निवास है, रसिक शिरामरि ही उसका मूल 
उपादान है । रसिक-गण उन रसपूण स्वरा का रसास्वादन कर सकें-भ्रत उनकी 
प्रमुख रचनाभो को प्रस्तुत क्या जा रहा है- 
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१ रप्तिक पचीसी । 

२ रसरासप्ति-कवित्त-शतक ॥ 
३ पद। 

४ दोहा भुक्त-मालिका । 


प्रारम्भिक तीनो रचनायें कवि के पूण स्वर हैं विःतु झतिम रचना कवि 
का सहज स्वर नहीं कहा जा सकता है अपितु समस्तामयरिव वातावरण व झनुसार 
लोव-हूचि का प्रतिनिधित्व करती है। यही लोक-रूचि कवि वी आत्म रूचि के 


साथ हलकर सकक्‍लन की प्रवृत्ति मे ढलगई। “मुक्त-मालिका में युपीन एवं सशक्त 
स्वरो वा भ्रावलन है । 


'मृजन के स्वर! का समीक्षण कर लेने के पश्चात पाठक़-गण कवि के प्रति 


पूण भ्राश्वस्त होता हुग्मा उसकी ब्नुभूतियों का स्पश करने म स्वत सक्षम हो 
सकंगा । 


रसिक-पचीसी 


(१) 


परम पविन तुम मित्र हा हमारे उधौ। 

श्रतर विथा की कथा मरी सुनि लीजिय 
वृज की वे वादा जपे मेरी जप्रमाला 

वबढी विरह की ज्वाला ता मे नन मन छीजिय 
मेरा बिसवास मेरी आस रसरासि मेरे 

मिलिवे को प्यास जानि समाधान कीजिये । 
प्रीति सा प्रतीति सो लिसि है रसरीतिनसा 

पत्रिका हमारी प्रान प्यारिन का दीजिय। 


(२) 


मोहि तुम दीना तन मन घन प्रान जसे 

त्तसें ही समाधि साधि भ्यान वरि घ्यावीगी । 
अलख अस्प घट घठ को निवासो 

मोहि जानि अविनासी जोग जुगति जगायौगी । 
प्रानायाम आसन असन ध्यान धारना त्त 

ब्रह म (कौ प्रवास रसरासि दरसावोगी। 
भ्रसे चित लावोगी सुख में समावौगी 

श्रर्ू मुक्ति पद पावोगी हमारे ढिग झ्रावीगी ।। 


(३) 


कौन वी लिखी है पाती कौन ये पगई 

तुम कौन हो ? कहा त आ्राये २ काके मिजमान हो ? 
मकाकी पहिचाति रसरासि वा निरजन सो 

कौन सौस चास कहा मसूले अबसान हां ?ै 


कौन साथे प्रोन श्ररु मोन धरि बेंठे कौन 
काके नेन श्रोन भये अ्रजहूं श्रजान हो? 
झव हम जानी तुम हो दिवान कूवरी के 
कंपछ बकरि आये हो प मछर समान हो । 
(४) 
श्रापनें करन जिन कौीने हैं करन फूल 
कौन भाति कहते वे मुद्रा कान घारेकी। 
श्राप हो अतर चोवा चदन लगायौ जिन 
क्यो करि कहें वे क्या कथा कडवारे की । 
वे तो पश्रग-अ्रग लागें पाग्रे रसरासि 
रग भसम कहानी कढी बाणी मुखयारे की । 
बडे धूत, दूत काहे, करी करतूति यह 
नाही कहतूति वा हमारे प्रान प्यारे की ॥॥ 


(५) 


हाथ जोरे हाजर हजूर में रहत जा की 

मरजी को राखे बात भाखें इक रगी जू। 
बाही को हुकम प्राय करत अयाय-न्‍्याय 

भयौ रसरासि वाकी प्रीति छो प्रसंगी छू 
याही ते बियोग माहिं जोग राज-रोग हमे । 

सोग दे पगमी भ्राय सग अरघगी जू। 
झब हम जानी लिखि वाके मन मानी 

उहा साहिब है कूवरी मुसाहिय त्रिमगी ज़ू। 

(६) 


श्रायों ग्राथाौ भयो उधों श्राय ब्रजमडल मे 

राग में कुराग जोग को गीत गायों है। 
सेली सीगी माला मृगछाला कोली कूडा 

डडा भ्रृदरी भसम मुद्रा स्वाग लें दिखायो है। 
सजम नियम ध्यान धारना द्रढ्वत है 


ब्रह मे को भ्रवास रसराति दरसायों है। 


कूवरी प॑पढि आयौ पैज करि कोढ आया 
रथ चढि आयो अ्नरथ गढि ल्यायी है। 


(७) 


भली भई सुधि श्राई हमारी क हाई जू को, 

भलौ दुत झ्रायौं सवबहिन मायौ भूरि माग। 
अब ये सदस में करन उपदेश लागे 

जाने परे कोई लसे भले वति श्राये कांग ) 
रुप के उपासी रसरासि बृजवासी 

क्से होत वे उदासी लगी जिनकी निसग लाग । 
देपौ री श्रगीत बात आधरे या उद्धव की 

लगावत जोग वेलि प्रेम को कटाय बाग ॥। 


(८) 


रह यी प्रेम नेम रह यौ धृक्ति वो कुसल खेम 

रह यो चित चाड--लाड ग्रुव गरवाई का। 
रह यो मुख बोल रहयो गयो सब तोल 

कढ़ि आयो अब मोल लाज लागी सुघराई का। 
सरवस चारुयौ ता पै ग्रीता ज्ञान भाष्यो 

रसरासि ने कह न.राख्यो रग रसिकाई वो। 
कारे काह डारे है अयाव के नवारे 

देखौ बूडे वह़े जात तापे आग उतराई का। 


(६) 


दस ही दिना कौ भयोौ नयौ जस घारि जिन 

मारि डारी नारी श्र सौ निठुर निहारयौ है। 
वा मार्‌यो चका मर्‌यो प्रजगर ह्‌” को मारयौ 

घर ह. को मारि हमहू को मारि डारुयो है। 
मनी माहि भुल्यो फ़ुल्यों फलयों रसरासि 

इहा एतो इत की हा सब ही विसार्‌यों है। 
मामा मारिवे कौ पाप प्रगट उतारिबे को 

कपरी त्रिवेणों ताँ मे तन को पसास्‍यौ है। 


१४६ ) 


(१०) 


दासी दास दोऊ महल मार भोर सा 

रहते रमडि सेवा सोज सेज त्यारी में। 
दौरे--दोरे टहल ठकोरे भव भोरे 

अञ्रग, स ग-सग जाते रसरासि बागवारीमे । 
पश्ती पीकदानी पान दानी की निसानी 


लिए पाछे--पाछे श्रावते गरर खोई गारी मे । 
बस मरि गयौ जा में सब ही सुधरि गयो 
जो प॑ वह जीवतो तो घात होते यारी में ॥ 


(१९) 
जाकी कोखि जायौ वा को कंद करवाय आयी 
घाय करि मारी नारि निदुर मुरारि है। 
झौर यूजनारी तिहे मिलि--मिलि मारी 
फेरि भ्रमिल ह व मारी जो मिलेगी ताहि भारि है। 
एरी सुनिचेरोलेरी वेरी सी कहत हैं री 
तू ही रसरासि आखें श्र सुवन ढारि हैं। 
परी ये पकारि है तू फेरि न सभारि है री 
नारि मारिवे को तो कन्हैया तरवारि हैं। 
(१२) 
पत्ति ह, ते पिता ह, ते मुसि मुसि-स्याय-ह्याय 
सवस हमारो हम सौंप्यौ तन-मन प्रान । 
कल हूं को सपत्ति समेटि हम भेट भई 
लोभ सों लपेटि लई करि के सुजस गान । 
अब रसरास्ति उधो ले के वह लोटिगयो 


क्है बिन रह बसे सुन तुम दे के कान । 
भयी हो सगाती सरोतोौ निरूस्यो मेवाती 


देखो थाती दाबि छाती तरे पाती में पम्रयौ ज्ञान ॥ 
(१३) 
लोचन हमारे सदा रहत उपघारे, कहो, 
केसे रहें मू दे, जिन रूप-रस चास्यौ है । 


१8 


श्द्ड 


मन हू हमारों मान वाह सो करन बारी 

बसे सन माने जोय, भोग भरि रास्यो है । 
का'ह हू हमारे रमरासि रीक तान सो 

कौन सुने ज्ञान, इन गान अभिलास्यौ है। 
रसिक-सभा की तेरे वबसक न लागी 

या ते खीर माहि मूसर सौ मुक्ति पद नारयी हू । 


(१४) 


उधौ। बहि,को है ? जदु नाय द्वारवा को नाथ 

कौन वसुदेव कौन पूत सुखदाई है ? 
कौन है निरजन प्रलप अश्रविनासी, 

वॉन ब्रह म हु कहावे कौनजा की जोति छाई है २ 
इमनसो हमरी वही वासों पहिचानि, जानि 

या ते रसरासि बाते मन में थे भाई है। 
प्रीतम हमारी मोर मृकट लबुट वारौ 

मंद वी दुलारी स्याम सुदर कहाई है। 


(१५) 


खरव में सौरिन में सेलिवे थी गरन में 

मोर वो मुठुट दिये मुरणी वजाबे है। 
चटक-मठव मरयौ हाथ में लबुटठ ले ये 

पीत पट वदि याधे लटक सोभा वे है। 
जमना के तट वसीवट वे! निवट, रमरासि 

नटवर॒ वेष चछरा घरावे॑ है। 
वित वे चुरावे मुरि- सुरि मुपवाव, देसौ 

साय-साथ शर्व है ये हाथ नहीं प्राय हू। 


(१६) 
प्रवरी सरीद बरि गठरी ठगाय त्यायौ 
ठगिय को प्रायों बाव घात सा अहत है । 


तोल-मोत बिंगव है. करत हपाक्य 
सो एसे रमरासि पपा बस ये सहत है 


चूज की भ्रहारी हम पो तिको परखि 

जाने गु ज हार सो हियो हरस्यो रहत है । 
जोग के जवाहर कौ गराहत कन को 

इह्ा श्रनाहुक उधौ गरे डारूयो ही चह॒त है। 


(१७) 


बसन मलीन वन वन सन छीन डोले 

मोन ही सो बोले, वेनी जटा पद पायो है 
झाठो जाम जागी रहे ध्यान ही सो लागी 

देखो भूख प्यासभागी मन सूय में समायौ है। 
विरह दवाग्ति हू नी धूनी धधकाय राखी 

एक रस, एक रसरासि दरसायों है। 
उधौ अरब ग्राय कहा जोगते सुनायों इहा 

सावरी सिधायो तब ही तें जोग छायो है ।। 


( १८) 


कौन भाति जायबो वनत ब्रजमडल मे 

नई भ्राण प्यारी इहा श्रति अवुलावेगी। 
जी पे रसरासि को सग लिये जयेतो 

उनके हिय में यह कैसे कौ समावगी । 
अंसे--भ्रंसे करत अदेसे वह कारौ 

कहैया ही तिन प्रायो जानि दास दुख पावोगी 
क्चन की बेली श्रलवेली कूबरी को कोऊ 


गरूजरी गवेली उहाँ निजर लगावगी।॥। 
( १६ ) 


एक वेरि फेरि ब्रजमडल मे आवी काह 
अब भव सूधी भई मान हू न करेगी। 

नह में येक्हत क्हू न भगरेगी 
और मासन मलाई हू छिपाय व न धरेगी। 

नई प्राण प्यारी हू की कानि हम मानि लेह 
वाकी हू वे रहेगी, रसरासि वास डरैगी। 


[ 
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दोऊ कर जोरि--जोरि करि कोरि चाइन सो 
दौरि दोरि कूवरी के पाइन में परौगी ॥। 


(२०) 


व्याकुल विकक्‍ल महाविरही विचारे बोरे 

अलबल बोले ताकी चूक माफ वीजे झब । 
वाहू भाति काह प्यारे को हमारे वृजल्यावी 

हिलि मिलि जल जमुना को पीज प्रव। 
पाती हू में आयबों जरूर मजकूर लिस्यौ 

उधो रसरासि कोइ वो से जाय दीजे श्रव 
विनती हमारी प्रो सावरो बिहारी सो 

तिहारी मारी मरी है, जिवाय जस लीज अब ॥। 


(२१) 


कहा हम गोकुल के ग्रोपी-गोप ग्याल बाल 

चचल चवाई चोर त्या कठोर हो के हैं । 
कहा वे क्मल--देल मनन कमला के नाथ 

एक साथ खाये खारे खाटे मीठे फीके हैं। 
तीनो लाक माहि घय ध य बृजवासी भये 

जीवन मुकति रसरासि प्राण पीके हैं। 
उधो जू हमारे इहा दोऊ हाथ लड़ुवा हैं 

झाब तऊ नीके जो न झावे तऊ नीके हू । 


(२२) 


उधौो अबुलाय धाय पाय गहे गोपिन के 
कह यो घय घय तुम वडी वड़भागी हो । 

झाठा याम नादको नवेलो रसरासि 
तुम घेरि राख्यौ पास बाके भ्रग समर लागी हां । 

तिहारे दरस ही सो नीर सरस होत 
कहिये कहाँ ला जस श्रेम रसपागी हो। 

लोक लीक त्यागी सदा जोग ही में जागी 
तुम भरम सो भागी, सावरे सो झनुरागी हो । 


(२९३) 


इत वजवांसिन कौ विरह वियोग उत 

माधौ के विरह उधौ ग्रति श्रकुलायौ है। 
दोऊ और दोऊ मुख वारोौ नाग डे 

ठैसे रसरासि रोम-रोम विप छायो है। 
राघे कृष्ण, राधेश्प्णा एक रट लागिरह यो 

रोवत हसत पुलक्ति छवि छायौ है। 
उकतनि छुकावों वा कौ चित चिकनायो 

रेखि वाह को सुहायो दौरि गले लगायौ है । 


(२४) 


आगो हो इहा ले तौलों निरखत आगौ 

सग जोरी रसरग बोरी मोरे मन भाई हैं । 
अब यो अकेले देखि श्रार्खे अकुलाई परे 

देखें कहा गोरी विन श्यामताई है। 
तुम श्ररू वे तो सदा रहत हिलेई मिले 

सो तो रसरासि कथा रसिकन गाई हैं। 
कहा मन आई यह सावरे कहाई 

उहा आप छिपि रहे इहा राधे को छिपाई है । 


(२५) 


भले मिले दोऊ सुस-स्वारथ के लोभी 

ठुम सलिल तरग जसे एक्-मेक ह वे रहें 
कहा गति विरहो विचारे |वजवासिन की 

व्याकुली विकल परेअसुदनि उऋवे रहे। 
जाय सुधि लीजिये के लीजिये वबुलाय 

हे रसरासि प्याप्त च्रास सो त्वे रहे। 
काह कहयो अब वुरखत को चलेंगे 

तब सब सो मिलेंगें चलिवि के दिन ह वे रहे । ._ 


९ 


(२६) 


राधै जू रसिक महा रसिक गरुव्य द जु के 

रस के सदंसन में भरो रसिकाई हैं। 
रस के ही ऊतरसीले वृजवासिन के 

सुनि सुनि उधो हू रसिकताई पाई है। 
रसिक सुजान महाजान श्री प्रताप भूपतिन की 

कृपा तें यह वात वनि आभ्राई हैं। 
रसिक-सभा में रसरग वरसाय वे को 

रसिक-पचीसी रसरासि हू बनाई है। 


रसिक-कवित्त-शतक 


(१) 


सोधि सहस्रास्य भास्य वेद-व्यास सूृत्रन को 

श्रुति के स्मृति हु के समत विचारे हैं। 
सब ही को सार हरिसरन वताय जिम- 

कलि के मलिन-मृढ जीव निस्पारे हैं। 
सखचक्र-माला रसरासि दास छाप दे के 

भक्ति के प्रताप शिष्य सगरे सियारे हैं। 
निज सम्प्रदा को धम दढ करिवे के काज 

श्रोज़ू श्रो माचारज हुवे प्रगट पधारे हैं ।॥ 


(२) 


श्री मनारायण जू के चरण को सेवक 
श्री रामानुज सम्प्रदा को शिप्प पद पायौ है । 
रसिक-सभा में बेठि बौलिवे को चाव मेरे 


के हू मोहि चाह ईहिं लाभ-लोभ छायौ है 
विप्र बस रामनाराबण नाम नीकौ 


कविता में छाप रसरासि हेरि ल्यायौ है। 
सबको सुहायो लल्नी लाल ग्रुन गायी 


भयी मेरो मन भायौ सबही के मन भायी है । 
६३) 
विमुख सुरेश हू से ठाढे जिह गैर हो हि 
तिह भौर की पवन तें टरखत होव 
हरि--पद--पकज--पराय_ रसलीन तिहे 


दूरि ही तें देखि महा मोद सो भरत होव »जण+ 


(२६) 


राधे जू रसिक महा रसिक गुत्यद जूके 

रस वे सदेसन में भरी रसिकाई हैं। 
रस के ही ऊततरसीले चूजवासिन के 

सुनि सुनि उधो हू रसिक्ताई पाई है। 
रसिके सुजान महाजान श्री प्रताप भूपतिन की 

कृपा ते यह वात वनि आई हैं। 


रसिक्-सभा में रसरग वरसाय वे को 
रसिक-पचीसी रसरासि हू बनाई है। 


श्धश्रप 


रसिक-कवित्त-शतक 


(१) 


सोधि सहस्तास्य भास्य वेद-ब्यास सूत्रन को 

श्रुति के स्मृति हु के समत विचारे हैूँ। 
सब ही को सार हरिसरन वताय जिन- 

कलि के मलिन-भूढ जीव निस्तारे हैं। 
सज़चक्र-माला रसरासि दास छाप दे के 

भक्ति के प्रताप शिष्य सगरे सिंगारे हैं। 
निज सम्प्रदा को धम दृढ करिवे के काज 

श्रोजू श्री माचारज है प्रगट पधारे हैं॥ 


(२) 


श्री मजारामण जू के चरण को सेवक 
श्री रामानुज सम्प्रदा को शिष्य पद पायो है। 
रसिक-सभा में बेठि वौलिवे को चाव मेरे 


वे हू मोहि चाहे इहि लाभ-लोभ छायौ है 
विप्र वसा रामनारायणश नाम नीकौ 
कविता मे छाप रसरासि हेरि ल्याय॑ 
सबको सुहायो लली लाल गुन हक है। 


भयी मेरो मन भायौ सवहो के मन भायौ है । 


(३) 
विमुख सुरेश हू से ठाढ़े जिह गैर हो हि 
तिह और की 


पवन तें 
टरत 
हरि--पद--पकज--पराग रसलीन तिहे त्त्हो। 


हा हे 
बूरि ही तें देखि महा मोद सा भरत हो 


ग्रैसो रसरासि कछु परुयो है, सुभाव मेरो 
रसिकनसग सदा रंग सो ररत हो। 
सोमा-सिंधु दीन वधु रघुनन जू के 
चूरन सरन परयाो कविता करत हो।। 


(४) 


तीनो काल तीनो लोक तोनो ताप दूरि करें 

भूरि हैं प्रभाव जाके ग्ुनगाय को। 
पावन-प्रताप दर्ष दले दुष्ट दोषिन के 

दानव दहन कारी वाण जाके हाथ को। 
छन्नघारी राम की दुहाई कलि-काल हू मे 

छाई रसरासि है निवास साथचे साथ को। 
ग्रोरनद के राज की बडाई दिन-च्यार ही लो 

अविचल राज महाराजा-रघुनाथ को। 


(५) 


जनक विदेह जू की भूमि पटरानो तहाँ 

स्वय जोति जानकी श्नूष कयका भई। 
उमासी रमासी दासी सची शारदासो 

जाबी करत खबासी ओर को ने समता लई। 
राघव दिनेश की प्रभा सी हवे॑ प्रकासी 

रसरासि रूप सपत्ति सुहाग भाग सो छई। 
महिमा अपार, कक्‍्हि पाव॑ कीन पार, 

चेद गाव इक्सार तक कीरति नईननई॥॥ 


६६) 


सोहत गोरे किसोर सावरे कुवर दोऊ 

कसे बटिक्था मुनि कौसिव वे संग हैं। 
दोकन के रूप मार होड सी परत 

देखि ग्राख चकक्‍चौंध जात कोमल सुझ्रग हैं। 
दोऊक चापवान लिए पाएं हूव॑ भ्रनग 

भर्नो तारि हैं घनुष एई भसे जोर जग हैं । 


२] 


रसरासि प्रभु की निकाई सुनि 
जानकी के नन मे लाज छाई मन में उमग हैं । 


(७) 


घसकि मसकि गई धरनि चमू के भार कस की 

कमठ पीठि सेस हू को लच्यो सीस। 
छिपि गयोौ भाव छाये भूमि ब्रासमान 

घाये भाल वलवान, महाकाल से अवलवीस । 
रसरासि प्रभू णू के हुकम ते हू बरिजू 

हजू हसि पर उपारि वाध्यो वारि-ईस | 


लका भई सकाडका वज्यी. बका 
राधव को हका कियो तोरिवे को रावत की भुजा वीस ६ 
(४) 


रामचद्गरजू के चंद्र चूडजु की भक्ति सदा 

चद्र॒ चूडजू के मुख रामचन्द्र श्राठो जाम। 
एतो घरें गया वे प्रसादी बील-पत्र धरें 

राम कहे रामेश्वर, ईश्वर कहत राम 7 
श्राप मे ऐसी है रसरासि प्रणति प्रीति 

सेवक सेव्य सखा सोह तन गोर श्याम । 
एक अधिकाई भूपष रूप रघुराई यह 

जोगी है जुगादी महा मृत्यु->जय जाको नाम । 

(६) 

गयाजू के जल को विमलता क्हीन जात 

हरि-पद क्ज तें चलत जाको स्रोत हैं। 
याही महिमा तें ईश सीस पे चढाय 

राखी सेवें सुर सिद्ध साधु विप्रन के गोत हैं। 
रसरास घयघय भागीरयी भूरिनभाग 


जगत में जाके उपकार उदोत हैं। 
पावर-पतित पीन पातकी. भ्रचड त्ेऊँ 


नहाय-न्हाय प्रभुनजी के पुरवासी होत हैँ । 
[३ 


(१०) 


पावन-प्रवाह देखें दुख-दोष . दुख-दाह 

होत हिय मे उछाह होत पातक नसत हैं । 
हान वियें ध्यान कयें जाकौ जलपान 

क्यें पुरुष श्रनेक देवलोकः में हसत हैं। 
रसरासि मो से महा भ्रधम उधारिवे को 

देव धुनी धारा तीनो लोक में लसत हैं 
सदासिव सगा सौहै गौरि अरधगा 

देखों गया ग्रुन रासि ईस सोसपे बसत है। 

(११) 

जो ई ढिंग जाय जाकी जाति-पाति स्ोय डारे 

माथे पर मोर के पखो वाले घरत है। 
सावरी सो भ्रग करे गायन के संग करे 

तन को त्रिभग करे धूरि-धूसरित है। 
रसरासि क्यू गवाबत भमजीक ले के 

कहूँ नचायबे के ब्यौत वितरत है। 
कबहू भुजय हू के सीस पै चढाय राख 

जमुनां को जल इद्जाल सौ करत है। 


(१२) 

पकरज प्रफुल्ल सोई सुदर-मुसारविद 

चचल ये मीन सोई प्रसियाँ उमगनी । 
सोहत सिवार सो तो वासर सकुमार महा 

करत कटाक्षि अक बीच भ्रूव सगरिनी । 
चक्रवाक वसत लसत सोई पीन कुत्र 

रसरासि प्रभु घनश्याम अ्रगन्सगनी । 
भूमि हरियारी सोई ओझोडि रही सारी 

देखो सावरी सखी हे बिधों जमुना तरमिनी । 


( १३) 
गायले रे गोब्यद ग्ररड गामी गोवुलेस 
गुर्पद-पकज सो सीस ही छूवाय लें। 


न्हाय ले सरीर को सु-गगाजू के नीर 

नित ग्रायती को जपि ग्रोपी-चदन लगाय ले । 
सायले रे गल्‍ल की झभौ गौमती सिलासो 

प्रीति हिये रसरासि गीता-ज्ञान सरसार ले । 
छाय ले रे गोरण चराय ले रे गायन को 

श्री गुव्यद-्गीत को तू सूनिल्ले. क्गायले । 


(१४) 


करि ले सुकृत सुमिर ले रे नरहरि 

प्र हरि ओऔढ रे ढरनि मोह-जाल की । 
रसरासि त्तेरें हाथ चिंतामनि है रे 

यात झट गहिले रे प्रहलाद प्रति-पाल की १ 
करत कहा है, कहा करिवे को ग्रायो 

कहि को है तू कहाँ है, यह कैसी गति काल की । 
गई सो तो गई अब रही सो तो राखि मूढ, 

एक-एक लव जाते लाख लाख लाल की ॥ 


(१५) 


ए रे मन मेरे मेरी साख मसानि ले रे 

मोह माया तजि दे रे, तेरे पायन वो धौकिये 
तो सौ और को रे याते करत निहोरे 

कहा भटकत भौरे नेक चचलता रोकिय 
ग्राज लो तौ तेरी रसरासि चोंप हेरि 

अब लोक-लाज भार सब भार हो मे कौंकिये 
घरि-धरि पल-पल, हल चल दूरि डारि 

गोकुल के चद्धमा को वदन बविलोकिय । 


( १६ ) 


परवत ने पार हय-सोभा कौ सभूह लखि 

अऔ परि वदन छुवि दोरि दरस्यो करौ। 
वरमनें न जात क्यो हो रावरे अमित-गुन 
सऊ जस रावरी रसनस रस्यो करो। 


भ्राठो जाम जो पे रसरासि तेरे सग रहें 


तऊ इन पाईन की रण परस्यों करो। 


नैनन प्रधिक मोर निचुरयो परत है 


पे रावरी सनेह-मेह्‌ मकर वरस्यौ करो। 


(१७) 
देखि तुम्हे रसरासि क्ृपानिधि 
मो मति की गति को गहि बेटे) 
रावरी पार न पाय है तो 
इत वार के गाय वे हि न हि फेरों। 
जो त्तरि हेत त्तौ चाहै. कहा 
अरु वृडि है तौ कहो कौन हि ढरो। 
तो सौ कहू नही दीख . परे 
अब हेरि दसो दिस त त्तन हैरो। 
( १८ ) 
जानते हो तुम सब ही पै तऊ 
कहि्‌ आपनी झव जनावत । 
रावरे द्वार हर भूष भरयौ 


जिय रूप अहारी घिरयौ घबरावत। 


जानता क्यो हू कहू. रसरासि 


सु-प्यासा मर॒यो इत ही विरमावत | 


दोत महा गुनहीन पे. रावरी 


पोरि. परयो प्रतिहार बहावत ॥ 


(१६) 


दीन दुखी. दूजह बरी. दास 
देया करिः के दुख. दोष 

ग्राहप गहायो गज त्यो कलि काल 
.. विहाल किया. कर चक्र 

पे कहावत ह्टौ रसरासि 
तो नदबुमार सुढार ढ़रौ 


हरोजू । 
घरौजू । 


छू 


भारतवत पुकारत है त्तौ 
सोप क्रौ न ती मोष करो छजू ॥ 


( २० ) 


तोर ही परयो हो तन पीर तें मर॒यो हो 

निज भूल तें टर्‌यौ हो परि केसे ढरि जाय हा ॥ 
जो लो घट सास तो लो यहै विसवास 

ढरि अ्रै हे रसरासि प्यास भिलि के मिटाय हो । 
जीवन की जीव मूरि काहे को करत दूरि 

तिहारो सुजस भूरि निसिदिन गाय हो। 
याते हित ठाय भीन लीजिये रचाय दीन 

रावरी कहाय भव, कौन कौ कहाय हो । 


(२१) 


तेरी है आस उपासना तेरी है 

तेरौ विसवास निवास तिहारो । 
तू घन जीवन प्राण त्तू ही 

ग्रौ तू ही इन प्रानन को रखवारी | 
तेरो कहावत है रसरासि 

सुनेक ता झापषि उधारि निहारी । 
कीच के बीच परयोौ तरफ 

अब कसे जियें यह मीन विचारों । 


( २२) 


दोनवधु_ दीनानाथ कृपानिधि सुनि सुनि 

धुनि-धुनि सीस गुनि-्गुनि अ्रवुलात हैं। 
तरसि तरसि तपें सरस दरस-काज 

वरसि वरसि नीर पीर तें पिरात्त हैं। 
ए हो रसरासि तुम निरगुन या ही तें 

जु दीन हीन द्वार परे खोन होत जात हैं । 
क्बहुक प्रान ये दीन त्रपि चूर हव॑ हैं 

रावरी बड़ाई तें इृष्ट देव दवे जात हैँ ॥ 


[ ७ 


(२२) 


काहू की सहाय करी बावन वराह हज वेके 

कहूँ नरसिघ रूप घादि के सुधारे काम ॥ 
कहू मच्छ कच्छ भये भये. हसिह्स 

कहे रामइृष्ण कहूँ राम ओऔ परसराम | 
पूत भये पिता भये सेवक-सुहद्‌ भये 

कहिये कहा लो रसरासि हो कृपा के धाम । 
औरन के भाग की बडाई कौन क्यो करे 

हमारे हू भाग ते भये हो प्रभु सालिग्राम ॥ 

(२४) 

भये मच्छ कच्छ झौ वराह हय-म्रीव हस, 

सेवक सहाय काज के व कछ्ृप्पा पढ़े) 
केऊ वषपु धारि-घारि, दीन-दुख टारि-्टारि 

राक्षषन मारि-मारि निपट मनी चढे। 
भवत अ्रहलाद को दुखायो दुष्ट-दानवन 

देखि रसरासि दोरे महारिसे सो मढे । 
झाधि निज देह रही एतीन विलवगही । 

आधे सिंध होत, होत प्रभ फारिके बढ़े । 

( २५ ) 

प्रदद भयो है वृज चद नंद छू के घर 

जसुदा को सेज प्राची दिसा छवि छत रही। 
सज्जन चकोरन क परम विनोद. भयौ 

मोह चहुँ कोद मैं पीयूप-जोति ज्वे रही । 
बाढयौ रसरासि वसु अगनित शअसु 

देषि बविनकी मति मभनि च॒द्रकाति च्व रही । 
भादव की श्ाठें अधियारी आधी राति ही त 

पुयोई प्रतच्छ तीनो लोकन में ह॒वे रहो। 


(२६ ) 


बृज रण देवन को दुलभ सुनी है परि 
या हू ते सहस-गुनी मेरी सुनि लीजे बात 


| 


९ 
नंद के सदन सोहे आनद के कद लला 
वाल मुकुद महा सुदर॒ सलोने गात। 
हृड करि वारिवारि उतरत गोद मे ते 
रसरासि प्रभु मन माहि. डरपत जात । 
दूरिदुरि दौरि-दोरि फोरि-कोरि चायन सो 
मारि मोरनी कौ मुस चोरि-चोरि माटी खात । 


(२७) 


तीनो ही लोक की पड़े शअ्रढाई करी 

जिन सोई है वाल मुकाद सजू। 
नंद के आगन मे रसरासि करे 

बहु साहस बोबुल कद जू। 
हाथ तें पाया ते घुट्न त॒ हिय- 

सीस ते नापत है नदनद जू। 
पार न पावत झागन को तब 

भुमि को चूमत हस्ोव्यद जू॥। 


(२८) 


सकर-सुरैस ध्यान धरिधरि घ्यावे त्ऊ 

ध्यान मे न श्राव वेद गावे कहि नेत नेत । 
सोइ . सिसु रूप स्यामन्युदर॒ अनूप 

सदा विलसत मोद भर नदराय के निकेय । 
झारसी मे निज प्रतिबिम्ब का विलोकि 

ताहि भया भैथा कहि मुस माखन के कौर देत । 
रसरासि प्रभु की ललित लीला देसि देखि 

जसुमति रानी लोन बारत बलैया लेत ॥ 


( २६ ) 


विजे दममी की कथा कहे रसरासि मिश्र 

सुनत जसोदा स्याम पलना मे सुवायौ है। 
कहयी झाज दुष्ट दस सीस ताके दसो सीस 

छेदिवे को राम कपि-कटकः चढायौ है। 


[ & 


काह कहसो लछमन ल्यथावरे घनुप मेरी 

कहा है निपग वह सर सुधि ग्रायौ है। 
चौंकि उढि मात गुरु गग हु सठपटात 

कोने कही बात त्तात गरे सौं लगायौ है। 


( ३० ) 


मैया तें कहयो कालि लाल तेरी व्याह करो 

दूलहन वनाय के उछाह करौ कोरिकारि। 
जैसा लोना लाल तैसी लोनी सी दुल्हैया 

लखि ल्यायहो लला के सग रग गठि जोरि-पोरि । 
फिर वह मंया गठजोरों छूटि हो किनाहि 

साची कहि कौ लो हो फिरोगो सग खोरिं-खोरि । 
रसरासि प्रभुजू के वचन विचित्र सुनि 

नंद झौ जसोदा दोऊ हसे तृण तोरि तोरि ॥ 


६३१) 


भादो की उज़ारी आढें आधी राति वाजे बजे 

जसुमति रानी सुनि ख़बरिं भगाई है। 
झ्ाय फहयौ आज वपभान के कुबरि भई 

बाटत बधाई दान भरी सी लगाई है। 
नंद झौ जसोदा सुनि गति के बहन लागे 

प्रीत की भ्रतीति रीति जुगति जगाई है। 
एके मास तिथि प्रगटे हे रमसरासि दोऊ 

जात आगिले सनेह की सगाई है। 


(६ ३२ ) 


भादो मास उजियारी आठे तिथि सासबार 

लगन छन्न सुभजोग सरसत है। 
वीरति वी कूप वुल-भंडन कुबरि भई 

जा कौ नाम लिये पृज चद दरसन है। 
हरद दही सो रगें गावतनमचत गोप 

यह सुप देखि देखि दव तरसत हैं 


रसरासि वबाठत वधाई वृषभान-भूष 
भ्राज वरपाने माहि रंग वरसत है। 


( ३३ ) 


जग्रमग जोति दिपें दीपक नक छत्र नीके 

त्योही महातव जोति स॒प्ति की सुहाई है। 
जदित जराय भीत सोहत विवुध सभा 

तसी ये अनूप रभा नृत्यतः हवाई है। 
नगर---वगर-वन---वी थी --पुर--- पौरि---पौरि 

जहा-तहाँ दीपति दिवारी छवि छाई है। 
सनो रसरासिया रगीले वृज मडल मे 

ईद्र की अरकस-अमरावती वसाई है। 


(३४) 


कोपि के सुरेस पे ले प्रले के पयोदन को 

लोपि वृज-मडल को चाहत वहायां है। 
जागौ गिरिराज कहा यूते हो नचित हव के 

ऐसे कहि नेंक वाये हाथ सो छुवायौ है। 
हाथ ही के सग उठि चल्यौ जग जुरिवे को 

रीके रसरासि यात चक्र को चलायी है। 
गिर को चरन धरि रहे गिरघर देखो, पौरे 

चृजवासी कहे कर प॑ उठायी है ॥॥ 


(३२) 


मोट मोटे थभ जैसी धारा धर घराधर 

वुज वन बोरि वे को वारिधि सो फूटू्यौ है । 
बानव वी कृपाण तेसी चचला चहकि रही 

ह्सोई प्रदत पौन एक सं(थ छूटयो है। 
रसरासि प्रभु गरिरघारी गिरवरघधारी 

सात दिन राति लो सनेह सूख लूटयौ है। 
बदर ज्यों वेऊ नाच नाच्यौ हैं पुरादर प 

बच्पात हूँ ते नहन्यात्त हरोन दूदयां है। 


| हक 


(३६) 


लगर लाल नित प्रति ब्रज-वालम पे 

मांगे दधि-दान झ्रानि करत अ्रनेक-फद ) 
योपिका हू आज एक गोप्री को बनाथ गोप 

पाछे राखि आई सवे विहसत मद-मद। 
देखि रसरासि दौरि रोकत् है तौ लौ 

ताहि दूरितें दिखाय कही, भली भई आये नद । 
चलौ री कहो री कहे ज्यों ज्यों वृज गोरो 

त्यौ त्यौ होरी रहोरी कहि करत हहा गु यद ॥। 


(३७) 


भभट करत भकभोरि के मरोरि वाह 

तोरत है मेल हार ढोरत दही के माठ । 
मोरत चुरी को थेहि ग्रचल को छोरत 

हो टटोरत अग-शभ्रग निपट-क्पट-ठाट | 
रसरासि के सो दान कसे तुम दानी भये 

हो तो भल्री भई भाग के खुले कपाट ! 
दूरि ही त दान की हवे च्यार कौडी मागि लेहू 

सुयौ हैं कि नाहि वनिता न हु कौ वाकौ वाद ॥॥ 

(३८॥ 

सहि-सहि आातप प्रचड हिमर वात घन-वन में 

त्तपी है पाय रोपि मिलिवे के वाज़। 
सोचि के सु कानी देह दुल हूँ सो तज्यौ 

नेह भर ग-भ ग हवे के कढी सब ही की सिरताज | 
एते पर श्रागि की सलाका सो न भोरयो 

अग छाती छिदवाई तव पायी वर वृजराज । 
तऊ रसरासि देखो अधर वियोग ही सो 

प्राण हत भई जानी नेह्‌ को लगेगो लाज ॥ 

(३६) 

एवं पाय ठाढी करि रास्यो है रगीली लाल 

आप ही वौ अति श्रधिवार सौं जनायौ है। 


झधर सुरग भूमि बेठो है उमग भरी 
वोभिल कहायत्र को कटि ते नवायोौ है। 

रसरासि देखो बडे आदर सो बोलत है 
छाति छोलि-छोवि नीकें वृज को नचायौ है । 

शिर-चर जीव जड-जगम वी कौन चली 
चासुरो तो हरिह पे हुकम चलायी है। 

(४०) 

चसुरी रसरासि ठग्यो, ठग्रिया सु ठगाय 
गया ग्रुन गायन सो । 

अ्रत्त औढनम के पर श्राप ही छाप हवे 
चएथि रही वर पष्णन सो(* 

हम कोरि उपाय उ पावत हाय क्छु न 
वसायक सायन सो। 

घुनि कान लो झान वी आय वे 
देत न झ्ोंचि रही चप चायन सो 


(४१) 


सावरी वरन मन-हरन बडे यडे नैन 

तसी ये चितोनि उर दुरकनि माल वो! 
त्तेसी ये हसनि तेसी भोह को कक्‍सनि 

तसी नेह बरसनि विक्सनि गज-चालवी 
चहा कहा कहीं रसरासि महालोनो रूप 

तैसी ये भघुर-धुनि मरली रसाल को 
भ्राठो जाम रहिये जो गोहन गुपाल की 

तौ एक-एक लब जात लाख-लाख-लालकी । 


(डर 


सोथा सिधु सावरों सलोनो रसरासि एरी 


उमहि उमहि ग्राय आखिन मैं घुरि जात । 
सानन की गाज सूुनि वधिर भई री 


बोर को सुनें चवाय क्या न ग्रथन ला जुरि जात । 


चदन वी पौरि अंग वाढी है तरगता की 

फ़ैटन सोपति पन पारि लो पिथुरि जात 
बकिलगी हलत सुतौ पूतरी सिक दर वी 

वरजत लाज कीजि हाज क्यो न मुरि जात !॥ 


(४२) 


घुधरारी लटीन के फदन सा 

सुरे मत कौ उरभाय ययी। 
रसरासि कक्‍रोरिक चावा सो 

हग-कोर चित मुसकाय गयौ। 
त्वत सुधि ने से घहू ने कहूँ 

उर लाय वियोग की लाय गयौ। 
बनते वनिकें. इत  ग्राय गयौ 

त्कि के छवि छाक छवाय गयौ ॥ 


(४४) 


मन लागि रहयौ जिनसो, तिन के 

मन की गति हाथ कासो बहां। 
निठुराई को परृज महारसरासि 

निहारता चाह प्रवाह वही ॥ 
छवि. दीपक दसि पतग. भई 

भुरसी हो तक भुरि वाई चहौ। 
जिय आयत यीं अब तौ सप्र भाति 
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(४५) 


जुग सी यह बाग्र ता वि तयो 
अब तो वन तें बनि शब्राय हेरी। 
सगरे दिन वी दुणिया अखिया 
मुख देखि महा सूत्र प्राय हरी। 
रसरासि रिक्मा ही गरगन छाय 
हतु मा मीत रवाय हरी। 


लत हैंड. हु 


अपने घर गाय दुह्वन के मिस 
लालची लाव को स्यथाय हैं री+ 


(४६) 


आझाज बने वन ते हरि आवत 
गावत गायन वीच रहे लसि। 
रीफ तरय छ्ये रसरासि 
रचाय लियो मन मीन हरें हसि। 
ता छिनते उत ही उराह्योा इत 
राखि रही हठि हारि कि तौकसि। 
चाखि लियो रस कौ चसकौ तब 
कोन रहे कुल-क्दरा मे धसि ॥ 


(४७) 


जमुना तट बीर गई जब तें 
तबतें जंग्र के मम भाभन हो। 
प्रज मोहन गोहन लागि. भदू 
हो लटू भई लूटिसी लापल हो। 
रसरासि लला लचाय. रहे 
गति आपनी हो कहि कक्‍्से कहो । 
जिय झावत यो अब तो सब भाति 
निसकक हूव अब लगाय रहो।॥। 


(४5) 


जब रीभ सवाद भरी अखिया 
त्व रूप भलो झरू पौच कहा। 
अपने अग व्याबिशस्साधि उठी 
तब वद है तासा सकौच कहा। 
रसरासि मिलाप अभी अचयो 
तब जाति औ पाति को सौच कहा। 
छवि लौड़ी भई हित डोडी बजाय 
क्नौडी भये भव लोच वहा ?॥) 


श्र 


(४६) 


ठाढी हँती कहू वाल वधू प्रिय 
आयवे को क्छ सन सी पाई। 
चौंकि भजी ससिकी भरि के 
रसरासि कहा कहिये सुखदाई॥ 
पौढि रही दुरि भोन के कोन मे 
काह दइ सुपने में दिखाई। 
पोरि लो रोरि परि बिलवार को 
दौरि के पौरि के बाहिर आई॥आ 
(५०) 
ढरयौ ढरुयी पर घरुयो वक्‍्याहु आवत 
न पावत ठौर चाही ठौर मडरात है। 
रूप रसरासि भरयौ चेटक तरग सो 
मीन बिछुरे लॉ नन लाभी ललचात है। 
कपित म्रमित चित्तनि भर॒यों परत भूलि 
पुलकि ललकि सियलत भयौ गाव है। 
जसें गर झोरो सो रो पानी माझ ते 
स तन गोरो गोरी देखि मन गर॒यौ गरयो जात है । 
(४१) 
आज हो गई वृष भान के भवन तहा 
राधि का ऊु बरि वी अनूप छवि छपर रही । 
चवी सी जकीसी उभ्रपीसो विभुकीसी 
फिरे बने वन अगन अब्रनग जोति ज्व रही । 
तहाँ एसरासि छल चसी में करत फल 
आयो तिह ग्रैल चोप चटबकीली नव रही। 
लाल कर पूल छरी देखि-देसि प्रीरा परी 
पीरे पोरे पान देखि पानी पानी «है रही। 
(१२) 
मिलो कौ सोद है मयह् जसो मृगनेनी 
चाहिय भनूप रूप राका सारसात है। 


भावी बलवान भयौ राहू के समान भाव 
पक्रयौ है भ्रानि याते अति अकुलातत है। 
जौ प॑ रसरासि काया अ्सो भुर 


५३ से ६२ तक १० कवित्त नष्ट हो चुवे हैं। 


(६३) 


नंद के कुबर रसरासि तुम्हे वावी सोह 

साची कहो रावरी एक बक हैं लगवारि। 
ऐसी कोन ही कहा की हैं जू हाथन 

सवारी मनो मनमथ सचे ढारि॥ 


(६४) 


जय तुम आय ललचाय हाहा खाय केऊ 


विनती सुनाय घर्‌यो पायन में भाल है। 

मुरली बजाय कबहुक उठे गाय विन मोल के 
कहाय ग्रुथि ल्‍याये पूल-माल है। 

में हु रीक छाय दियो मृदु मुसकाय तुम 
वलि-वलि जाय रसरासि राखी चाल है। 

अब तुम डीठ को दुरावत कहा हो हाय 
रावरे तो स्थाल मे श्रौरन को काल है। 


(६५) 
अखिया करें प्रीत प्रतीत भरी 
पहले ललचाय  निहारिये क्यो ? 


[ ३७- 


बरसाय महारस बू दन को 

रसरीत भरे तर तोरिये क्यों 
रसरासि रिमोही_ तरगन छाय 

हितू जब भीन भरौरिये क्यो? 
अरु राखिन जानत हो तो कहौ 

मन मानिक काहू कौ चोरिये क्‍यों? 


(६६) 


जिनके रट देखन ही की सदा 

अर चेरी भई इन पायन की। 
निरमोही तिहे तरसावत. क्यो 

जिनके सुधि नाहि। चवायन की। 
रसरासि हमे पहिचानो कहां 

तुम जानत हो गति गायन की। 
रस मे रसरीत रसायन की 

जु करी तुम नीत कसायन की॥ 


(६७) 


हम देखे कहा जो दिखात न आप 
सतापन त्तें निस-धोस कसे। 

इन भ्राखिन होत उजारी गअजू 
कौन सो देस बसाय लसे। 

रसरासि तिहारी ये आभास. भरे 
हम तौ विसवास प्रवास वसें। 

निरमोही अवबें तुम जो ब्रर्से तौ 
सनेह वी घार न वाहे धसे। 


(६५) 


ब्रज-नर-नारिन के चितवित चोरिवे को 

जोरि-जोरि जमा करि राखी उरमानि 
भावबे-्वजायवे वी वनि ठति झायवे की 

चेटक लगायवे की सीखी सरसानि है। 


मन के हरन रसरासि जो भये तो भले 

परि एक और सुनो अदुभूत्‌ू बानि है। 
आप वसि हुवे के रीकि सरवस वारि 

दीवी वह तौहि लग वी विलय पहिचानि हैं। 


(६६) 


कोऊ करो जप-तप पवन निरोध कौऊ 
कोऊ घरि बोध काया सोघ करिवोी करौ। 

क्यो न कोऊ जाय क॑ हिवारे मे गरावी तन 
कोऊ घन-घरा घाम घूम धरिवों करौ। 

हमारी तौ लाज है न वेद की मरजाद 
बकोऊ काहू सो न काज दोपी देखि जरिवो करो। 

श्रौप रमरासि ब्रजचद प्रान प्यारे तेरी 
नेह भरी हेरनि हिये को हरिवी करो॥ 

१७०) 

पल-पल वदन विभोकि हो बलेया हों 
एक रस रे हो रसरासि रोस हासी मे) 

पाय सहराया हो सुवीजन ढदुराय हों 
न क्यो हु अरसाय हो न भ्राय हो उदासी में । 

कहा जानो मोहि क्छु लगी है ठगौरी भई 
बौरी फिरो दौरी या उरक्ति इकलासी में । 

मोहन क्हायवे को मोहनी जो डारी है तौ 
मोहन रगीले मोहि राखिये खबाप्ती में । 


(७१) 


तुम तौ रसरासि रसीले उदार 

सर्वे विधि नेह क्सोटी कसे॥ 
निम घौस॒ वियोग [जरे हिय हू में 

भलाई भरे तुम आनि बसे] 
वह अंसे गवेल रे गाव की ग्वारिन 

प्रीव॒ वी रीत में प्राणन से। 


[ 


रद 


२० 


छिन हू तुम्हें अति सीरे हिये 
थिर वन बसी अरु लाग हसे ॥ 


(७२) 


वरन-वरन के वबसन सोहे पल्‍लव से 

मुसकत मंद कुद-कली विकसत सी। 
पुहुप पराग सो उडावत अ्रबीर आालें 

अलके रलकि झलि-माला दरसत सी। 
फूली अग-भ्रगन अ्रनग॒ श्रनुकूली 

सदा गावें गरि भ्रौध मारि को किला लसत सी । 
रसरासि प्यारे बनवारी के विनोद को 

बसत ले के झाई ब्रज-वनिता बसत-्सी। 


(७३) 


फुलन की पाघ सीस च॒द्विका हू फुलन की 

फूलन के कानन करन फूल के रहयो। 
फूलन की कठमाल वन माल फूलन की 

फूलन को छरी गेंद फुलन की ले रहयो। 
फूले रसरासि अग अ्रगनित फूल भरे फूले 

हंग-कजन तें मुसकि चिते रहूयी। 
फूलि फूलि आई ब्रजवनिता बसत ले के 

फूलि फूलि सावरौ बसत रूप रहूयो ।। 


(छड) 


फागुन महीना लग्यौ जा ही दिन भोर ही ते 

नद के वगर भाय गाग्न वे सुनाई गारि। 
तनक-भनक सुनि सावरी कुबर कह यौहो 

हो ललकार मची रची है रगीली रारि। 
उडावत लाल रग-रग को शुलाल लें-ले 

दसो दिसि दी हे दिन ही मे परदा से डारि | 
लपटि गई है रसरासि प्यारे प्रीतम सो 

गुन गर बीली ग्वारि गो की समुभकि निहारि ॥ 


] 


(७५) 


छिमन ही छिन सावरो देत दिखाई 

महारस -रग- तरग भरयौ | 
जियरा तरसाय रहयो मिलिवे कौ 

पे लाज ही मेरी अकाज करयौ। 
मन ही मन भाहि मसोसन चूर हवे 

आज लो. सौच-सकोच घरुयो 
भव तो रसरासि बसत के खेल को 

भाग सो शौोसर झाय परयौवा 


(७६) 
स्पामा अरू स्याम वि बेढे है उसीर घाम 
अरस-परस दोऊ चदन चढाव ही। 
छूटन लगे है जल जन चहु भौर फुही भीजे 
रसरासि नीके वसन सुहाव ही। 
सोतल सुगध मद मारुत छहूरि रहयो 
सारग राग सखी सुधर सुनावहो। 
परसत अगग्नग फुलकि पोज भीजि 
रीफ--रीक दौऊ मद मद मुसकावही। 
(७७) 
कोपि करि बाढी हैं सहस समसेरन को 
सब ही कौ तन मन चास तें तचायो है । 
तरल सुरंग चढयोौ सर ताफे सग सोहै 
दस हू दिसान देखो दावानल लायौ है। 
भागि भामि दुरे नर-नारी तहखानन से 
तक ज्यारो थोरन रहत मढरायो है। 
ध्यूएरे, रखराक्ति लुम किलकू खिछारी डिल 
स्रीपम विषम वेट पार हवे के आयौ है ! 
(७5८) 
काहे को इतोक दुपष सहते विचारे 
प्रान तव ही निकसि जाते छिन हन छोवते । 


४ 


रू 


छिन हू तुम्हे शञ्रति सीरे हिये 
थिर कैन बसी अरूु लोग हसे ॥ा 


(७२) 


बरन-बरन के वसन सोहे पललव से 

मुसकत मंद कु द-कली विकसत सीं। 
पुहुप पराग सो उडावत श्रवीर आार्े 

ग्लके रलकि झलि-माला दरसत सी। 
फूली अग-झ्रगन अझ्रनग झनुकूली 

सदा गावें गरि श्रौध मारि को क्लि लसत सी । 
रसरासि प्यारे बनवारी के विनोद को 

बसत ले के आई ब्रज-वनिता बसत-सी। 


(७३) 


फूलन की पाघ सीस चद्विका हू फूलन की 

पूलन के कानन करन फूल के रहयौी। 
फूलन को कठमाल वन माल फुलन की 

फूलन की छरी गेंद फूलन की ले रहूयी। 
फूले रसरासि अग भ्रगनित फूल भरे फूले 

हग-्कजन तें मुसकि चिते रहूयौ। 
फूलि फूलि आई ब्रजबनिता बसत ले के 

फूलि फूलि सावरो बसत रूप रहयी।॥। 


(७४) 


फागुन महीना लग्यौं जा ही दिन भोर ही तें 
नंद के वगर आय गाय वी सुनाई ग्रारि। 

तनक-भनके सुनि सावरों कुबर कह यौहो 
हों ललकार मची रची है रगीली रारि। 

उडावत लाल रग-रग की गुलाल लेनले 
; दसो दिसि दी हे दिन ही मे परदा से डारि। 

लपटि गई है रसरासि प्यारे प्रीतम सो 
ग्रुन गर बीली ग्वारि गो वी समुझ्ि निहारि ॥ 


। 


(७५) 


छिन ही छिन सावरो देत दिखाई 

महारस -रगं-तरग भरयौ ॥ 
जियरा तरसाय रहयो मिलिवे को 

पे लाज हो मेरी अकाण करयौ। 
मन ही मन माहि मसोसन चूर हवे 

आज. लो. सोच-सकोच घसर्यौ 
अभ्रव तो रसरास वसत के खेल कौ 

भाग सो भोसर भाय परुयौ॥। 


(७६) 
स्पामा ग्ररू स्थाम वनि बेंठे है उसीर धाम 
श्रसस-परस दोऊ चदन चढाव ही। 
छूटन लगे है जल जत्र चहु भौर फुही भीजे 
रसरासि नीके वसन सुहाव ही। 
सीतल सुगध मद मारुत छहरि रहयो 
सारग राम सखी सुधर सुनावहों। 
परसत अ्ग्अग फुलकि पसोज भीजि 
रीक--रीक दौऊ मद मद मुसकावही। 
(७७) 
कोषि वरि काढी हैं सहस समसेरन को 
सब ही को तन मन त्रास तें तचायी है 
तरल तुरण चढयो सूर ताके सग सोहै 
ः दस हू दिसान देखो दावानल लायी हैं! 
भागि भागि दुरे नरनारी हहुखानन मे 
तऊ च्यारों औरम रहत मडरायी हैं। 
प्यारे रसरासि तुम क्तिहू सिधारी जिन 
गषम विपम बट पार हते कै शमी हैं । 


(४५) 
काहे वो इतौक विचारे 
काहे ऑन तब ही रे जि भित हंस छोवते । 
[ 


श्र 


उम्रगि श्रयाऊ हुवे के रग में रचाऊू 

हो ते एक पेड पाछें रहि पानी ह न पीवते। 
प्रीतम पियारे रसरासि कौ सिधारे 

सुनि साथ ही सिधारते न क्यो हु थिर थीचते । 
कहा करो कठ में ते विष की सी घूट 

हाथ निकसन लागी न तौ ने हो सदा जीवरो ॥ 


(७९) 


जिनके तले है प्रानप्यारे रसरासि विन 

रोय -रोय भ्रासुन उसासन सो पौवते। 
रैन--दिन रहत उदेग भ्रदसामे भूले 

भूले बान-पान वास वसन न छीवते। 
मार की मरझूरन मरोरि मारि मीडि डारे 

डवा डोल डोले कंसे हू न थिर भीवते। 
झौसी हैं असाधि व्यांधि भ्रग मे भ्रनेक 

एक झाहि जोन होती तौ वियोगी कैसे जीवते । 


(८०) 


जलेटक चोप अचम भरी छवि 
देखते संग लग्योौ ललचावत ।! 
जो छिन कौ नहिं दीखि परौ 
त्तौपरोई गरी भरि नीर वहावत। 
कोरिक भातिन सो रसरासि 
मिलाप के केऊ बनाव बनावत। 
हाय इते परहू निरमोही हरे 
हसिवे कौन झौसर पावत ॥ 


(5१) 


सुख रावरी चद कहैँ परिचद में 
नेनन के उर--मौती कहां? 
भरू फूने सरोज समान कहें 
परिवा में यहै मुसकोनी बहा 


सब भाति अनूप महो रसरासि 
कही उपभमा सम होनी कहा 
छवि देखत स्वाद सुधा सो लगे 
परिवा में इत मिठलोनी वहाँ ? 


(5२) 


एरे मन मीत जो तू प्रीत कियौ चाहत है तौ पल 

तौ सुनि सीख मेरी मति सो ले 
रमरासि प्रीतम पियारे की अनौखी छवि 

रीक भरी झाखिन सो निडर निहारिलेा 
लाज भर बडाई तन मन धन प्राण वारि 

सरवस हरि नोंके नेह्‌ को सम्हारिले। 
प्रीतम की प्रीत कौ पेरखो तू करत काहें 

तू तो तेरी प्रीत पोयोी सोधि वे सुधारिले । 


(5३) 


सूरेपन पूरे ठेक है तेग तीरनसा 

तिल तिल हवें क त्तनरन मे उरेई हैं। 
कवि रसरासि ते वेन ही रिमवार होत 

प्रीत रसरीत भरे जोभ सो जठई है। 
याही ते क्टाक्षि तर वान के वारन सो 

कटि-कटि जात तऊ नेव न हटठेई हैं। 
कढेई क्‍टेगे टूक-दूक हव है इक-दूक 

नेक न कटे हैं ते तौ नेकः न कठेई हैं। 

(5४) 


जावे श्र क ग्राठों जाम रहत छवीलौ लाल 
वाकी रूप रीक सग या कौ डगडोलना। 
ठौर--ठोर लागत सो भर्‌यो अनुरागन सा 
दौरि--दौरि सी मत सनेह पट चोलना। 
बहु मुसवात ललचात सपटात कहूँ 
छाकयौ बतरात कहां कछुक भ्रवोलना। 


देखत फिरत रसरासि ने ही लोगन कौ 
मेरी मन प्रीवम कौ उडत खटोलना ॥ 


(5५) 


ब्रज वेकुण्ठ दोऊ तोले हैं तुला मे धरि 

एक पला भूमि रह यौ एक चढिगी अकास | 
याही ते रहत इहा नन्‍्द कौ कुबर सदा 

गोप गायन मे करत चिलास-हास । 
जोई प्राय रहे तासो नेक हू न “यारो होत 

प्यारो होत प्रानन कौ कोऊ वयो न करी वास । 
रमरासि प्रभु स्थामा स्थाम को निवास जहा 

नाचत पटी लो मुक्ति च्यारो शोर पास ॥ 


(८६) 


गुगय विना रसना सु पढें रचि 

पाच ये वेद के भदे झअलेखे। 
वबाक को पूत विना भादिया सू 

क्हू की निसा ससि पूरन पेख। 
पागयुरी दोरि के पीव॑ भृगजल 

यो. रसरासि सबे खब्रवरेयें। 
परे हरि नाम विना विसराम बहू 

कही. कोक नेक ने देखेंआा 


(5७) 


घली जात सासा तेरौ विनसे अ्रवासा 

तू बनावत भ्रवासापं न तेरी इतवासा है । 
लावत सुवासा चाहे तन सुख सासा 

तूती मानत मवासा भूलि गयौ जय-त्रासा है। 
पाये नेनन नासा कहा खले सारि पाशा 

रसरासि बिपै-प्यासा जामे हारि हैंर हासा है। 
भऋूंठोी यह झासा तासो होऊ रे उदासा 

देखि पानी का पताशा तैसा त्तन का तमासा है। 


(८८) 


नौलो रहै सामा तो लॉ दीसत उजासा 

बठि साधन के पासा जहा वाहू वी उत्रासा है । 
मानि विसवासा तू बहा यह हरिदासा 

बरि प्रभु फी उपासा, मैं वतायौ मत सासा है। 
वृदावन वासा बरि जप उपवासा 


रसरासि अनायासा पायोौ प्रगट मथासा हैं । 
भूठी यह श्रासा तासो होऊ रे उदासा 
देखि पानी का पतासा तैसा तन का तमासा है। 


(८६) 


मुलि भुदि नासा रोकि रोकि रहे सासा बोऊ 


नापत उसासा त्यो त्यो छीन होत सासा हैं । 
करे तप बासा कोऊ वन में निवासा बोऊ 


झान देव दासा कोऊ सबसो उदासा है। 
पै न मिट प्यासा योही करत प्रयासा 


रसरासि भ्रनयासा पायो प्रगट मवासा हूँ। 
वज भूमि वासा करि. विपन विलासा 


देखि पानी का पतासा तसा तन का तमासा हू । 
(६०) 
खबायौ माल खासा प्लोढिवे को दये सासा 


ओऔ हमारे विसवासा चल्यो करिवे को रासा है। 
मारि हमे वासा करे काहू वी न जासा हरे 


सन्नुन की सासा तौ हमारे मुख नासा है। 
होय रहे दासा पेत छाडे होत हासा 


काम आये भ्रनायासा रसरासि स्वग वासा ह। 
जस कौ उजासा तो मरे कौ कहा सासा 


देखि पानी का पत्तासा जैसा तन का तमासा है । 
(६१) 
तेरी छवि प्यासा तो सो करत विलासा 
झाज ह वे करि उदासा पौढे भोढि पट खासा ह। 


याते तजि श्रासा हो हू सवसो उदासा 

यह श्रागि को झवासा प्यारे सय घर वासा है । 
डारि हैँ उसासा तौ तौ होम हैँ री हासा 

तू लगायले सुवासा रसरासि वी उपासा है। 
आअत तौ बिना साजिन छाड पत्तिपासा 

देसि पानी वा पतासा जैसा तन का तमासा है । 


(६२) 


भूत कसी माया है कि धूम कसी छाया है 

कि भौर के सी काया है कि रग ज्यो प्रकासा है । 
नट के सो थाग है कि नटी को सो राग हैँ 

किस ती को सुहाग है कि दामिनी विलासा हैं। 
ओऔस कौ सौ झाप हैँ वि इत्र को सौ चाप है 

हि फूस को सौ ताप है कि सपने की श्रासा है । 
भूंठी यह श्रासा तासा होऊ रे उदासा 

देखि पानी का पतासा तैसा तन का तमासा हैं। 


(६३) 


न्‍्यारे-यारे वारा सवारि अलबेली अली 

अतरति लोछि पोछि-पदि मोहियत है 
अगर छुपायें वर गुहे हैं सुढार तिहे 

हेरि-हेरि सौतिन के वृद छोहियत हैं। 
कु दन--सचित नील--मनि को ख़सत्त नीकौ 

सीस सीस फूल उपमा को जोहियत है। 
मत्ोा रसरासि काली व्याली पैठि राजि रह यो 

पीरे पटवारी कारौ कान्ह सोहियत हैँ। 


(६४) 


अब ती यह ऐसीय ब्लानि बनी 
गुलू-लाज समाज विदा करि हैं। 
ढरि है' चित-चौर की श्ौर नहीं 


विरहागिन तें तन क्यो वरि ह। 


सरि है कुल कानि विना सजनी 
रुमरासि पति बृत ते ठरि हें। 
लरिहे. भिरिहें इन लोगन सो 
दै. यगुपा्लह अकन सो भरि हैं॥ 


(६५) 


रस के उपासी हगर मग त्यो निहारिहारि 

असुवन टारिल्टारि पारिय तु प्रीत-पन । 
उमगरि-उमगि प्रान निक्‍से चहत झौधि 

लालच लुभाय रहे पायवे को सोभा घन 
भट भटी आय रहें मुरभाय छाय लीजिये 

रचाय रसरासि हितू मीन-मन | 
देखिये विचारिय मिलाप के अभ्रहार विन 

भूखे प्रान कौ लो रूचि पाय जी ह श्रासकन ॥। 


(६६) 


त्तन काम वे धाम तप्यो अ्रव तो 


यह घेर ही के घर मा|भ छिरौ। 
रसरासि वी प्यास भरगौ जियरा 
चुनि चाह--प्रवाह वही क्तिरोौ। 
मन भावती झौ ब्रनभावती भीर में 
भेकः हू भ्रग भिरो न भिरी। 


परिये अखिया वबृज-वीथिन मे 


प्रज। मोहन गोहन जाग्रि. फिरौ ॥ 
(६७) 
क्‍लि के क्तिक नर झति मति ऋर भये 


पूरि अभिमान सीख-साखि के कवित्त छद। 
अरिये को झावे बयो हू समुक्ति न पावे 


आठ चक्ति ठहरावें ऐसे मुठ महा मति मद ६ 
कवि रसरासि देखो इते थे अ्रचम्मो एवं 


एक भौर झोर एक झोर वे भकेते स्थद 


थोरे गुन मुदी होत गुदी होत चाद्धिका लो 
फुदी ज्यों उडत तऊ रहत पुदीप श्षद्‌ ॥ 
| 
जिनके किये ववित्त सीखिये को सिप्य होत 
सेवक सुहद होत पग्रति दीन हैं। 
बडेन वे संग वडी ठोर पहिचानि वहै है 
गहे लोभ जो लौं तौ लौ रहत अधीन है। 
जब रसरासि वा वो मतलप सिद्ध होत 
तब ही ते जायो जात निपद नवीन है । 
फेर तिनही सो गुरदेव भयौ वातें करे 
एसो दुष्ट जीवन वो हृदय मलीन है। 
(६६) 
घटि कसि वकढ़े है रसातल के राहगीर 
लोक के लुभुे के बबत झफ--वाक हैं.। 
काहू को सुरेस कहें काह वो महेस कहें 
देवन के दोषी बडे जीभ के चलाक हैं। 
कवि रसरासि जिहे लोक--परजक्ञोक कौ 
सकोच हैं न सोच महा क्पटी कजाक हैं। 
कायर हैं कौधी हैं कुबुद्धि है कुसगी 
कामा कुछित कुचील वेकू कवि कारे काक हैं। 
(१००) 
हो तो मदछद रस--भेद को न जानो 
कु जानो ब्रज चद जा के हार गु जा की गरे। 
मुरली बजाब गाव चाह वरसावे है 
तीखे नेनननचाय भुसकाय फल सो फरे। 
रगीलो छबीलो छकक्‍्यों छेल रिफ्रवार 
सदा लाडिली के सग अगर उमगि भरे ढरे। 
जैसे दुरयो वादर--प्रकास सविता करे 
त्यों हिये मा दुरुयो रसरासि कविता करें) 


पद 


(१) 
॥ विलावल) 


मन में यह कीनो उनमान | 
सूकत नाहि जतन जीवे कौ विन छाडे कुलकान 
कहा करो ले लोक लाज को जा में हिंत की हान। 
जप--तप--सयस्ष को फल सजनी ! मोहन सो उरमभाभ। 
अब रसरासि कु वर गिरधर, सो क्यि वन पहचान ॥॥ 


(२) 


हरि छवि कबहुन देखन पाई । 
श्रपनौ हित भ्रनहित न विचार॒यो भली बात बिसराई। 
बिना काज को लौक-लाज मे हो बौरी विरमाई। 
दुरि-दुरि रही भोव के भीतर ग्रुरणन सीख सिखाई। 
दिना हक तें वशी धुनि सुनि उफकि भरोखे झआाई। 
देखि--देखिमिठ लोनी मूरति सब हो विधि सर साई। 
चेहु रो छके सेहले के माहे कुवरकाहाई। 
ततोरि--तौरि तृण मोहि निहारत मनो रक निधि पाई। 
तब ते कल न परत पल एकौ देवन को तरसाई। 
था रसरासि रगीले सो मिलि हो अब तो यह वनि झाई। 


(३) 
राग रामक लो) 


भ्राज सस्ती वसीवट ठाडो मोहन चेणु बजावे रो । 
मधुर--मधुर-घुनि--तान रसोली शझमकक्‍ली मे गावेरो ॥ 
चलो सखी ! दुरि देखन जइये जीवन को फल पावेंरो। 
हिलन मिलन रसरासि क्‌ वर वो तन-मन प्रान रिभावेंरी ॥ 


(४) 


(राग भेरू) 
सखी री भंसी नेह की नीता 
हसि-हसि सखस हारि रहे हु मन मे मानत जीत। 
विरह-वियोग महा दुख ता में सुपर कैसी परतोत। 
मनमोहन रसरासि पियारे की निपट अटपटी प्रीत ॥ 
(५) 
[लहरण 
आज भोर हो उमडि-घुमडि घन धोर्‌योरी 
मेरे तन कां मे नत पाय मरोरयो री॥ 
तसी ये चहकत चपला चित खब चौघध्यो री। 
बडी--बडो वु दन कौ भरते सोई ओोध्योरी। 
तेसेई चातक -मोर करेजो बोरें री। 
करि-करि दादुर सोर सुकानन फोरे री । 
तसी ये वेरिन वसी भन बौरायों रो। 
तेसोई गिरधर छेल रहत मडरायौं री । 
तठेसी य तनद जिठानी जिय नी प्यासी री । 
कोन कोन दुख भरो मरो झरू हासी री। 
होनी होय सु होऊ जाहु यह लाज री । 
लपठोगी रसरासि कुचर सो झाज री॥ 
(६) 
[राग प्रबी] 
निहारें बिन आज भई बडी बेर। 
रूप-सुधा-रस॒प्यासे हग्नन को ल्लागि रही झो सेर ! 
पलकन हु, के श्रोट भये ते सब ठाँ होत अधेर। 
अझव रसरासि कोन विधि सहिये विरह-विथा कौ मेर ॥॥ 
(७) 
[राग भभोदो] 
साइड तो सावलडा मिक्रमान) 


मिममानी को को कर्सा वारा फेरा प्रान। 
जीव जिवाँवा दरसन पावा ये ही खुस गुजरान। 
मनमोहन रसरासि दी प्यारी लगदी आन | 
इसी सथ बसे नाले करा ग्रुलामी ग्यान। 


(डी 


सद्पणी मे तुझ नू की की ब्रपा। 
साडे सजणनू झाण मिला मीठ सी दरसनू रूपा। 
वे कदरो दो नाल मुहबत रेस दिहाडे दपा। 
तो भी उ सर रसरासि कु वर॒पर वारि फेरि जीनपा॥ 


(६) 
(राग घना शी] 


जाती नेह्‌ कौ मोप तमकि न तोर॒यो जाय। 
सुन री सखी यह बात मरम वी तोसो कहत सुनाय | 
होरी के रगरातौ मातो निवसेगौ इत झाय। 
तब मो सो या सूने घर मे रह यो कौन विधि जाय। 
सुघर कु वर वे समुख हो हू खेलोगी रग-फाग। 
लोक-वबैद-मर जाद छाडि हो करिले हो झनुराग 
जिला लाग के इन लोगत सो कौन करें बकवाद। 
मनमोहन के हिलन--मिलन को निपथ ग्रनोखो स्वाद । 
कहा करगे दुरजन मेरो पुरजन नन नचाय। 
जाय निसकअ के भरिल हो लाल ग्रुलाल उडाय। 
अच तो यह अं से बन आई प्रीतम के सग प्रान। 
महारसिव रसरासि कान्‍्ह सो निव हों नेह-निदान ॥॥ 


(१०) 
(राग भरू] 
मेंडा दिल वे कदरों दे दस्त । 
नले--नाले फिर लटकंदा पुसों जाता परस्त। 
इस्कः सराव पियाला प्रीकर हाय रहा प्रतमम्न। 
पाया हैं' रसराध्ति जूस पिन वैश हे बस्ह 


(११) 


[राग कनडो] 
झापडे या साडी दरदी थे दरदी | 
आाडग्रा तुसी मिहर |कहर जहर करद करदी।॥ 
मनमोहन रसरासि कहा वदा दोस्ती करदी। 
कर दरस छुपावदा भ्राज जके पर उजरदी॥ 
एचलावदा एती क्या भ्रुठभरदी॥॥ 


(१२) 


[राग ब्रिलावल] 
लाल तुम कहिवे ही वे लाल। 
जैसो स्पाम घरन तन तेंसौ मनहू स्पाम तमाल। 
पहले प्रीत प्रतीत चढावतत डारि प्रेम को लाल। 
फिरि लिन को सुपने न सभारत सीखे प्रनोत स्थाल। 
नित-नित इत-उत चितवत श्रोलत नये नेहू की चाल। 
भेये रहत रसरासि दकृपानिधि अत ग्वाल के ग्वाल ॥ 


(१३) 


[राग रामकली ] 
बद चकोर कौ प्रेम सराहतव । 
का जाने यह कथा विया की जिंहि विधि तुम सो प्रीत निवाहत 
वाको एक स्वाट नेतन कौ अमिल मिल्यो मन माहि उमाहत। 
हम तुम सो हिलौ मिलि रस पियौ वेसे ही चोप चुहन चित चाहत । 
वह तो नित्त निहारत निसि को हम निसि दिवस दरस बित दाहुत । 
मनमोहन रसरासि पियारं॑ विरहा ढास कौ गढस ढाहत।। 
(१४) 
राग विभास] 
तुम सम मोरा मनवा लागीलो रे मितवा 
देह गेह सुधि-वुधि विसराई उपजि परयो कछु ऐसोई हित्तवा । 
तुमरे दरस बिन कल न परत छिन निस-दिन हिलन मिलन चहै चितवा। 
मनमोहन रसरासि पियारे तुम घो लागि रहे हो कितवा ॥ 


आह 


(१५) 
[राग कनडो] 


सानू तेडे नाल रहणा। 
ज्यु भामी त्यु जाण वे ना दाण्पा। 
जोई करदा सोई सिर पर सहणा। 
क्ति दिल दरवेस तुसी पर 
दरद मस्त हालो दाग हणा ! 
थे रसरासि नद दे नोगर 
तो भी तुक सो हाल न बहणा।॥॥ 


(१६) 
(राग घनाक्षी] 
तिहारी चेरी भई होरे निरमौहिया क्यो तरसावत प्रान। 
घर-घर करत चवा चवेया उधर परी उरमान॥। 
तेरे हित के काज जगत के सहे करोरि अ्रपमान | 
तुम रसरासि एक हूं न जानी यह कसी पहिचान ॥। 


(१७) 
(राग लूहर] 


काहाजी म्हाने कुजा मे ले चालौ। 
म्हे तो राज रे काध चढि चालस्या पग मैं छ छालौ। 
रिम भिम-रिममिम मेह बरपर मारग छे आलौ। 
भोजेली म्हारी सुरग चूनडी दीज राज दुसालो। 
राखाला म्हे था पर छायारी ग्याझा देखि दुमालौ। 
हरुया कदम री भाभा मा हो लाल हिंडौतों घालौ। 
वाहा जोडो हीड मचास्या परीस्‍स्या रग रौ प्यालों । 
सरस सुहावणा सावरा मे जी म्हारो मनडा हुवे छे मतवालो । 
साथ के रसयासि सखी के के तो बटक सटकता हालो। 
(१८) 
[राग कनडी] 
जावा दे हठीला काह स्टार घर काम छ। 
थारो मन हू तो थे भावजो जमुना री तीर म्हारो गाम छै ॥ 


चपा रौ रुप पिछौकदे म्हार निपट अकवेल्गे ठाम छे। 
नहिं जाणौ ता पूछे ने पघार जो रसरासि सखी म्हारो नाम ६ । 


(१८) 


बद काई जोवा थारी वाट रे | कानूडा नीठि भिल्‍्या ठा। 
वागा चाला छोगा मेला छावली निरपा। 
दूजी तो बौई म्हारी दाय न आ्राव म्है तौ थार हेत हिल्‍्या छा । 
श्रमला उपरि श्रोप चढावा हसि वाला हरपा। 
नणा थो तौ नेंण मिलावा हाथा जोडी हाथ। 
उदमाद्या रसरासि कुबर थे म्हे प्रण थारे साथ ॥ 


(१६) 


सावरिया प्रोति निवाहे बनेगी। 
लाज तजे वी लाज राखि हौ वी रस--रीत सनेगी। 
जो तुम बरिही श्रानावानी तौ यह बात छेंदि छनेगी। 
गरज भरी रसरासि हमारी प्यारी प्ररज मनेगी। 


(२०) 
[राग कालगडो ] 


म्हारे लारे लाग्या लाग्या काई आवा छो | 
देसली म्हारी सासू नणदल घर म॑ राशि मचावा छी। 
व्यात पडया तौ हाजर होस्या नाहर हा हा साथो छो। 
मन मोहन रसरासि बु वर ये कुजा मे क्या न जावीं छो। 


(२१) 


राग यौरो ] 
मन नोहन के रग रगी ब्रजनारी हो ! 
ब्जनारिन के रग रंगे वनवारी ह+ 
मोहन बस्ती-वट तर बाट निहारे हो । 
कोरिक्लप सम पलक नीठि निखारे हो । 
वे ऊ उतबुल वानि घिरी घर बेठी हो। 


रहि न सक्‍यो मन उठी सुप्रेम श्रमैठी हो । 
तौरि चली ग्रुरलाज सकेलागाढी हो । 
अग प्रनग-तरग-विथा अति बाढी हा। 
हरि छवि प्यासे हमन चपलता छाई हो । 
उभमवत देखत कु ज इतें चलि झ्राई हा । 
नुपुर धुनि सुनि चौवि उठे गिरघारी हा । 
दौरि सामुहै झ्राय कह यो वलिहारी हो । 
दोऊ हाथन पर हाथ श्रिया को लोने हैं । 
मद मंद मुसकात चले रग भीने हैं । 
फूल के हरि भूषन बसन बनाये है। 
श्री राधेजू के अ्रगञश्मग पहिराये है। 
रीकि प्रिया दइ हैं माल लाल हिय लावे हो । 
चमि हगा सो लाय सीस पधरावे हो। 
अपने हाथन कु सम सेज रचि राखे हो । 
हाथ जोरि करि सैन वेन क्छ भासे हो । 
हीं तो तुम्हारे रंग रग्यो नवरगी हो। 
जनम जनम जहा तहा तुम्हारी सगी हो । 
सुनत रसमसे वचन समझि सकुचानी है। 
टला टली करि चली गली मन मानी हैं । 
हिलि मिलि वठे कुज पु ज सुख लूटे हो। 
छुट छप्रीले वार हार उर दूढे हो। 
जसे सावरे झग स्वेद न बूदे हो। 
ललना निराणि जाय हगन को मू द हो । 
कुज रघु मग हेरि सब मुख मोरे हो । 
विरखि सखी रसससि सेकि तृर तोरे हो । 


(२२) 
(रिस विभांसे 
भोर ही जागे जुगल किसोर । 
ललबि ललवि लपटात परसपर रग-भरे सावल 'गौर ॥ 
कबहुक उठि बढ़त अलमाने कवहुक भुक्त मेज को आर] 
हुलसत हसत करत हित बातें, बढ़त सुगव-भकोर। 


दपति सुख सपति के तोभी उरके जोपन--जोर। 
दोऊत के मुख चद निहारत दोऊ चतुर-चशोर। 
दोक रसिक रसमसे दोऊ, दोऊ चित्त के चोर। 
दुरि देशत रसरासि सस्ती वहा बड भागी पिक मोर। 


(२३) 


[राग काफो ] 


गुजरीया लाग भरी यह भोहन की लगवारि। 
अरवीली गरवीली श्र खियन आई झ्जन सारि। 
फागुन मास लग्यौ ताही दिन रहो रचाय धमारि। 
गावत गीली अ्रति उरभीली गास गसीली गारि। 
वारहि बार पौरि जसुदा की रहत निहारि-निहारि। 
भ्रपना बोल सुनाय बुलावत झंसी चतुर खिलारि। 
तनक भनक सु सुनि स्थाम सुदर बर घेरि लई ललकारि । 
कहि न परत छवि मौ प॑ रची रसीली रारि। 
लाल गुलाल उडाय चहु दिसि दीहे परदा डारि। 
लपटि गई रसरासि कु वर सो जा कि समर निहारि। 


(२४) 


[राग सारग] 


हम संगी गिरधर लाल का 
दि माखन के लूटन वारे श्रेंडो बडी चाल के। 
जानत घात जगति दान वी निपट परखवा माल के | 
नोक मजाखन वे भ्रतिगाढे वावे जवाब सवाल के। 
रस गोरस के राते माते समु्ेया सुरताल के। 
मना मनसुपा सुबल सुदामा सब ही सखा गुपाल के । 
बहुरगो वृ दावनवासी कान मरोरत काल के। 
साथे सूरे सुघर सनेही टूटे एक हो डाल के। 
तुम्हारे सीस मथनिया दधि की चमकत वेंदा भाल के। 
दान दिये विन क्ति जै हो वसि परि गई लो ग्वाल के । 
लिये लकुदिया माहन ठाढ़े स्वादी नई रसाल के। 
तनक तनक दधि देंग लाल वो आंग्रो वोट तमाल के | 


क्या सव ही तुम सठपटाति हो देहु लेहु सुस नेद जाल के। 
मिलि चलिये रसरासि कुबर सो खुले मनोरथ र्याल ते । 


(२५) 
(रेपता) (ईमन) 


तेरे मिलन के चाव सो प्यारा हुआा है प्यारी। 
वया खुली है गीसू ही सजीली सारी। 
चस्मो में सुरमा देंने वी कसमन्‌ मे कजा कारी । 
भाहो के क्सूनें हसने मे करता है जुलम जारी । 
वाला के भार लक वी लचकन्‌ प बारी वारी । 
चनि चलि माल न मु डिने की तुमसा भी न्‍्याज यारी । 
उसकी श्रदा कु देखि के दिल होगा बेकरारी ! 
रसरासि वशी वाले सा तू करि जरूर यारी। 


(२६) 
रिंपता] [मलार ] 


हू रो सिहर तरफ से झाञ्ना के मिलती है। 
खिलवत के खुश चिमन में बलिया सी खिलती हैं। 
चुनियो सी चिमकती है रमकती भमकती है। 
जर जेवरा से जगमग भल सी भजकती है। 


रायजादी राधिका से रल मिलि के चलती हैं। 


(पृष्ठ स० ४१ से ४८ तक के पद उपलब्ध नहों है) 


(२७) 
(राग ललित] 
मिलण रो बाणक झाज वष्यौ ठजी। 
दौराणी-जिठाणी धधा में लायी नणुदल पूत जण्यौ छे जी । 
सासू कर छे पातिय जी री पडदों बीच तप्यौ छैजो। 
झाछी विरियाँ रसरासि पघार्‌या हिये हत उफण्पौ छे जो ॥ 


(३५) 


(राग कयडी] 

ए जी तुम मान करयो सो तो 
दीजे प्रीति हमारी हमको जो हम छुम 
आलिगन चु बन हू दीजे जो तुम थे 
सुनि रसरासि रसिक की बात कु थे 


(३६) 


बार-ब+ 

ताही सम 
उठे कोप १। 
प्यारी सुनत 
हाय दई हो 4 
उठि भश्रकुलाय 
लपटि रहे 


[राग कनडी] 
छोटे मुख सो बड था 
कहि-कहि माखन चोर 
क्यो मेरे लाल मोहन 
दौरि दौरी पकरत क्यो ५। 
बार-बार क्यो आवत मेरे 
तुम सब ही जोयन माती रुध्र 
( 
[राग विलाबल 
मेरे मन को 4 
निपटठ निसक 


५. ४० ] 


राग बिलावल] 


कहा जानो उन कहां कियौरी। 
सुदर मुख को मृदु मुसकनि में 
मदिरा सौ कु घोरि दियोरी। 
झूव लाजचो लोचन मेरे इस 
झाछें रुचि मानि पियौरी। 
तव ही ते चित चढी खमारी 
खान-पान हिूिै. नाहि. छियौरी। 
देह ग्रहे की सुधि-वुधि 
विसरी अं से-बैसे जात जियौरी। 
अव मो कु या सुख स्वार्थ कौ 
सूकत नाहि. उपाव वियौरी। 
मनमोहन रसरासि कुंवर सो 
उमगि लोगी खोलि हियोरी। 


(३६) 


घेरि लिये घर मे घनश्याम। 
मुदि किवार द्वार सब रोके 
बाके वचन कहत बृज बाम । 
लाखन गायन की दधि माखन 
खवाय--खवाय लुठायो धाम । 
अब कही कौन भाति निकसीगे 
आछे झ्राय फसे इह ठाम । 
नद जसादा हाथ जारि रहे 
आय पाय परि है बलराम। 
तो ऊ तुम कौ जान न देहो 
बिना लिखे चौरी के दाम 
यह सूनि कान्ह कवर हसि 
बोले भोहन है मेरोौ नाम। 
सब ही वृज मेरी तुम मेरी 
मेरे ग्रोप गाय शप्ररुू ग्राम । 
तुम मोकु तन मन मेरो। 


(३४) 


(राग कपडी] 
एु जी तुम मान वरयो सो तो भली करी । 
दीजे प्रीति हमारी हमका जो हम तुमको सोपि धरी । 
आलियन चु वन हू दीजे जो तुम लीहो धरी धरी। 
सुनि रसरासि रसिक की वातें कु जविहारनि विहृसि परी ॥। 


(३६) 


[राग घनाणी]] 
आज प्रति कियो मानिनी मान। 
बार-बार विनती करि हारे रसिक सिरोमणि स्थाम सुजान । 
ताही सम सिंघ इक वोल्यो ता को सवद सुयो दे कान | 
उठे कोप करि कहने लगे यो देखो यह कंसो बलवान । 
प्यारी सुनत सोच मे भूती भूल गई सब अपनों ज्ञान। 
हाय दई हो कहा क्रो श्रब लरि वेचल्यो पियारो प्रान। 
उठि अ्रवुलाय अ क भरि ली हे उनहू कियो अ्रधर मधुपान । 
नपदि रहे रसरासि रसमसे राज्ामोहन नेह निधान ॥ 


(३७) 


[राग कनडी] 
छोट मुख सो बड बोली अभ्रसी जिन क्यहू वोलो री। 
कहि-कहि माखन चोर काह को क4। मेरी छतिया छोलौरी ॥॥ 
क्यो मेरे लाल मोहन वी गोहन लागी डोलो री। 
दौरि दौरी पक्रत क्यो या को क्या गहि-गहि भक भोलारी। 
वार-बार क्‍यों आवत मेरे बात हिये की खालोरी 
तुम सब ही जीवन मातो रसरासि कुबर मेरो भोलोरी। 


(३८) 
[राय विलाबल] 


मेरे मन को भोहि लियौरी 
निपट निसक वेक चितवनति में 


[राग विलावल] 


कहा जानो उन कहां कियौरी॥ 
सुदर मु को मृदु भुसकनि में 
भदिरा सौ क्द्यु घोरि दियौरी। 
उप लालचों लोचत मेरे इन 
ग्राें रुचि मानि पियौरी। 
तव ही तें चित चढी खुमारी 
खान-पान है| नाहि. छियौरी। 
देह गेह की सुधि-बृधि 
विसरी झ से-कसे जात जियौरी। 
अब मो कु या सुस स्वारथ कौ 
सूमत नाहि. उपाव वियीरी। 
सनसोहन रसरासि कुदर सो 
उम्गि लोगी खोलि हियोरी। 


(३६) 


घेरि लिये घर में घनश्याम। 
मुदि किवार द्वार सब रोके 
बाके वचन कहत बज वाम । 
लाखन गायन की दधि माखन 
सवाय--खवाय जुटायो धाम। 
अब कहो कौन भाति निकसौगे 
झाछे झ्ाय फ्से इह ठाम । 
नंद जसोदा हाथ जोरि रहे 
आय पाय परि है बलराम। 
तो ऊ तुम कौ जान न देहो 
बिना लिसे चोरी के दाम। 
यह सुनि कान्ह कवर हंसि 
वोले मोहन है मेरो नाम! 
सब ही बृज मेरौ तुम मेरो 
मेरे गोप ग्राय झ्रूु ग्राम । 
तुम मोकु तन मन मेरो। 


[राग विलाबल] 


क्यो घर हू में मेरों बिसराम । 
जो मागों सोई हम द हैं 
नाहि उहा भ्रौरन कौ बाम। 
मेरी हू गा चौरि लियो 
तुम पाहू बी बरि दीजे माम। 
सनि रसरासि रगीलो बोली 
सोली प्रेम रयघाल वी पामाा 


(४०) 


बहिये बहा झृपानिधि के सब 
तुम वलि जुग कौ जौर जमायो। 
जो बोऊ प्रग-हीन हो या को 
सी सव ही कबियोौ सवायौ। 
तुम तो प्रगट भये प्रभु पाठ 
पहुठे कूर कपठ  प्रगटायौ। 
अग्रसेन राजा सुभकर्मी ताकौ 
प्वरि बे. बंद बरवायो। 
माता-पिता. वसुदेव--देवको 
तिनवी तन-मन भास तचायो। 
सात पुञ्न वध. श्राखिन देस्यो 
ता पाछे तुम दरस दिखायो। 
जनम लियो ताहि छिन निक्‍से 
मात- पिता सो मोह मिटायो । 


नंद जसोदा के ठगिवे को- 


भूलन 


मूठ मुठ ही हरप दिखायौ। 


लगे पालमे जब ही 


तब ही बाकौ विरद बनायौ। 


वीत क्री नारी की हत्या 


श्रपते 


यह जस पहले तुम ही पायौ। 


घर मैं चोरी सीखे 


प्रर घर जाय _ चोर कहवायी। 


दई सिखाय सबवन को चोरी 

सव ही भाति सुजस बढायौ। 
प्रतारी के तन-मन चोौरे 

ता में उज्ज्वल रस दरसायौ। 
तब ही ते विभचार बढ़्पो 

यह अति ही श्रनाचार उरभायौ । 
चौरे कौन चीर नारिन के 

सो प्रभु तुम ही पथ चलायो। 
निरसि नगन भगन होय मन में 
या में कहा यो सन भायौ। 


निप्ति में गयौ । 


इस प्रकार के कुछ पद झौर भी है कितु मूल प्रति में जगह-जगह 
अध्पष्टता होने के कारण यहा उल्लेख फर पाता भ्रसम्भव है। 


दोहा-मुकत-मालिका 


(१) 


सित्सताई हू मे रसास राखी प्रीति प्रवासि 
मिले हसे विछुरे पिजें श्री राधे रसरासि॥ 
(२) 


घटन घट वी नाव ला सिसुता जोवन जोय। 
चाहत उत्तर चढन को चढ़यौ न उतरयो कोय॥॥ 


(३) 


गुन जुबन सिसु सूत सो खच्यों साठि अ्रनंग। 
वह निक्स वह सचरे बाला माला-प्रग॥ 


(४) 


नलितन मलिन क्रिये नागरी तेरे लोचन-लोल। 
ग्ररू चकोर चेरे क्यि लिये झ्मोल-मोल ।। 


(४) 


सरफा सु दरि हगन में क्यो न होय रस-भेद । 
इपके कक्‍्ज्जल ते वच्याँ ता सौँ लिखियत बेद ॥। 


(६) 


अरून सि दूर भरे खरे सकुच वाग वसि हेन। 
जिन जाने तित परत हैं ए गज पुनी नन ॥ 


(७) 
अति मति वारे मदन मद हृदन रहत चित्त चौजे । 
दारा के हग दुरद हू फारतजत सत फौज ॥ 


(८) 


से सलोने देसियँ प्यारी तेरे गाता 
प्रदद कहा ते होत ए मीठी-मीठी बात ॥ 


(६) 


अरुच पात रेको वरें विद्रुम वियप लजात। 
को सुकृती पीवँ सदा इन अधरन अधरात ॥ 


(१०) 


हुंग लोने भीठे अधर इन में घटि वढि कोन॥ 
लोनि हय मीठो लगे ज्यों मीठे ढियग लौन॥। 


(११) 


अधर खुलनि चौका चमक विहसति य्रेठी वाम। 
भनहु जवाहर को डवा खोल रहूयौ है काम ॥ 


(१२) 


यह्‌ भ्रचिरज परे व हु प्रटट कनक लता पै इदू। 
निसि उड़गन वानन सहित विचि विकसत अ्रविदु 4 


(१३) 


चुच गिर पर मनसथ करी चढ़यो जात इहिंभाय। 
रोमावलि नाहिन हिये साकर पीसे जाय ॥ 


(१४) 


छिनक ससी छिन कोकनद हसे पिजें मुप होय। 
बप चकोर अरु मधुप गनि दौरि थक्ति भये सोय ॥ 


(११) 


चोवा चुपरी चुह चुही भलकक्‍त अलक उदार । 
टाकि धरयौ है कौर राम न हु काम कुतवार ॥ 


(१६) 


आनन पर ग्रतक छुटी अरू हग गश्रजन-पीन 
उरग बचा जनु मात डर भाजि कमल दल लीन ॥ 


(१७) 


अलक लटके लगि क्चन परि उपमा प्रैसी देत। 
सिव तजि के नागिन चली ससि मुख ग्रम्ृृत होत ॥॥ 


(१४) 
कारी सरकारी अलक रही उरज पर शभ्राय । 
मतहु उरग हरक्ठ सो राण्यो वाधि वनाय॥ा 


(१६) 


गोरे मुस पर तिलक निरखि ननन क्यो प्रणाम । 
मानहु चंद छिपाय के वढ्यो सालिग्राम ॥ 


(२०) 


गोरे मुख पर तिलग निरप्ति लग्यी काम कौ सेल । 
वा घायल का चाहिये वाही तिलको तेल ॥ 


(२१) 


जग्नि समे जरि श्रग्ति में तिल वीनो लप्सार॥ 
तिय--क्पोल ता पुय तें आय लियौ श्रवतार ॥॥ 


(२२) 


तिय-कपांल अ्नतोल दुति मुनि वस्नत मन मोद। 
गई कूहु धरि आपनो कुबर इंदु वी गोद 


(२३) 


उर-सलिता बिच तिल बायो जोवन लहरे लेत। 
बिरही बूड्यो जात है सीस दिखाई देता 


(२४) 


मज्जन करि सुक्वति प्रलक चिकुर चलत जत्धार। 
मानहु सप्ति के त्रास तें रुदन करत अ्रधियार ॥ 


(२५) 


नवला निक्‍सत तीर जब नीर द्रवत वर चीर। 
मनु अर सुवत रोवत वसन तनु विछुरन की पीर 0 


२६) 


मोती करण भरण के देखो परे कक्‍्पाहि। 
तिरछी चित्तवनि सो डरें मति फिरि बेंघे जाहि।॥ 


(२७) 


मो हिय मे तो हगन कौयो वढि गयो उडोत॥) 
ज्यों सुदान कस्पेत में दिये सहस ग्रुन होत ॥ 


(रप) 


झक भरत सकूुची लिया चाहत चिते चकोर। 
दई लाल बगराय के लाल-मभाल तिहि प्लीर श 


(२९) 


कर छुटाय लचकाय कटि हम नचाय वह थाल। 
ससकि ससकि हसि के कह यौ यो स॒ कीजिये लाल ॥ 


(३०) 


ले वेबुण्ठ कहा करो क्लब वच्छ की छाह। 
गीपम ढाक सुहावनो जो सज्जन गरवाह ॥॥ 


(३१) 


तूल सुफेदी कार, चुमे झकेले सकल तन ॥ 
पाट समान प्यार, जो सज्जन सग सोइय | 


(३२) 


एक जोतिद्वों लोयनाँ एक बात है कान। 
एक प्रीत द्रव सज्जना, हैँ घट एक प्रानता 


(३३) 


रमि मुरली मन में रहो प्रीतम की इह माया। 
जैसे अक अकार सो न्‍्यारो कहयौ न जाय।। 


(३४) 


सज्जन प्रीति सराहिय ज्यों पुर द्रनि दन नीर। 
जग जाने परस नहीं ता विन तजे सरीर॥ 


(५) 


रुप नरेपन गुन कछु सब देख पअवगाहिा 
समन जासो मन मिल्यो सो क्छु और आहि। 


(३६) 


जदपि दोऊ इक ठौर है निरखत एक हि पास। 
जा चाहै तो सीखिले श्राखिन प इक्लास ।॥ 


(३७) 


विय-तिय के जिय एक है यहै जान परमान। 
गये अ्रतहु ढुढिये नारी ही मे प्रान]॥। 


(३८) 


बसतो का हू ना करी पुरुष है यसती होय। 
वसत्ती जब ही जानिय बसती बरे जू कोय॥॥ 


(३६) 
मन गयदन है करत मदनमत्त ग्रभीर | 
दृहरे-तिहरे. चौहरे. परे प्रेम-जजीर ॥॥ 
(४०) 
आली सकुच सनेह्‌ के बढ़्यों दुहु दितति-दद।॥ 
को जानो क्िह कर चढ़े मन मद मत्त गवद ।॥ 
(४१) 
रता रत्ती ना घटे कोटि करें ज्यौ फोय। 
नेह नौर ज्या सज्जना रोके गहरौ होय ॥ 
(४२) 


रूप हाट कौ देखि के भये जु ग्राहक नेन। 
जिय गहने धरिले चले विरह विसाहि हुसेन ! 


(४३) 


मो नेना मेरे मनहि बेचत हैं परसस्य। 
ज्या पथी को पथ मे ठगबे चत्त ठग हथ्य ॥ 


(४४) 


अजन पीक प्रसेदकन भेप बत्रिवेनी पाया 
डरपत है भो मन अली मति सु मुकति हो जाय । 


(४५) 


उठी अनूठी रुठि वो ठगी हगन की जोति। 
सानस में असी कहु मानस में छवि होति 


(४६) 


तू तो रस में रसिक को रिसहू निपट सुभाय। 
ज्यू सरवतनि वू दिय अधिव स्वाद सरसाय ॥। 


(४७) 


करो मान अवमान सु बढ नेह सो नेहु। 
उस तुम कौ दौहा लिखें दोहा उत्तर देहु॥ 


(४८) 


मान कियौ जिहि माननी बचन कृपट जिय लाय। 
सुचि रोति हिं पिय आपनो सौतिन दियौ मनाय ॥ 


(४६) 


ग्रति गति के जिंहि माननी वी हौ मन निवाह। 
तिहि अभ्रसु बन जल छिरकि के सौतिन सौध्यो नाह ॥ 


(५०) 


मत्र जन्न टोना टमणन जिन सीखौ कोय। 
प्रीतम की रुचि राखिये सहजे ही वसि होय ॥। 


(५१) 


तारा इन चिनगें भई चद भयोौ खरसान' 
बाला तो परकट कई काम सवारत बान॥॥ 


(५२) 


मेन श्रवत मन ढुरि मिले रही न प्रग सभार। 
ल्‍्सन हारी एक है सब मनावन हार॥ 


(५३) 


काहै मीत सुहावने क्यो दुस दीनो माहि। 
तू तो माहि में हु तौ पीर न आई तोहि।॥ 


(५४) 


पंच प्रगनि सहिवों सुगम भ्रौर सुगम सग धघार। 
इक रस प्रीति निवाहिवौ महा कठिन ब्यौहार॥ा 


(५५) 


कुतव कगुरा प्रेमका ऊंचा श्रति ही उत्तुग। 
सीस दिये विन पाय तर करन पहचे सम ॥॥ 


(५६) 


सलिल चलत अजन ढरुयो पिय वियोग जब कौन । 
मानौ करवत्त देंन को विरह सूत धरिदीन।। 


(५७) 


ढरत थे असुवा ज्ञाज तें रहे नैंन भरि नीर। 
जैसे फातीशार सों उफने ग्रि ने स्ीर ॥ 


(४५८) 


मुख गीपम पावस नय नहिये माहिजडकाल | 
पिय विछुरत तन तीन रितु कबहु न मिटे भाल ॥॥ 


(५६) 


बार--वार कह यों वावरी तनक पीर नहि तोहि। 
जरी जात हो जो'ह में ले परझाहि मोहि।॥। 


६०) 


सम्मन वान जु प्रेम के भेदि रहें सब देह। 
मूर्ये पाछे निकसि हैं छानि छानि के खेह॥ा 


(६१) 


सीत काल जलमध्य तें निकसत ब्ाफ सभाय। 
मानहु कोई विरहिएी अब ही गई अहाय वा 


(६२) 


तो लॉ सज्जन दूरि रहें जो लो नैनन दिच्च | 
विछ्ुरे ते यह गुन भयो हियर भाहि पदइ्चच्च ॥ 


(६३) 


विरह सकति लकेश की हिये रहि भरि पूरि। 
को ल्यावे हनुमत ज्यो सजन सजोवन मूरि॥। 


(६४) 


बिरहिन को जारत निलज करत वादि वेरग। 
हूं कहा जानें तब-तपन रे नीरदई अनग ॥ 


(६५) 


घटत-घटत तन घटि रह यौ रही जु पिय--मगचाहि । 
तनक जु सासा घटि रही घटा घटावत ताहि।॥। 


(६६) 


जब सुमिरों पिय नाम नगर सन अग्रधरि वन। 
हिय समुद्र ते आनि मनु भुकता वारत नेन॥। 


(६७) 


नीद देखि जलपूरि दग उलठि श्रपूठी जाति। 
याते आवत नाहि ने बूडन त जुड राति॥ 


(६८) 


बविरह्‌ अ्गनि नेना नदी दोऊ एक ठाव।॥ 
वहे बचो तो जरि मरो जरे बचो वहि जाव॥ 


(६६) 


झन भावत नियरे बसे भावता परदेस। 
इन देखे उन दरस विनि हं दुख बडत गनेस ॥ 


(७०) 


प्रोर जात खोबी कछू दूढे लीजत पाग्र। 
बिरही-मानस झटपटो ढूढे खोयो जाय।॥ 


(७१) 


आलम प्रेम वियोग से उठत पअ्रटपटी भार! 
मन लागे जियराजर लाज होत है छार।॥॥ 


(७२) 


या विन वाके चैन नहिंवा विन याही न चेन । 
ना वह मिले न यह मिले वेदन अधिक हसेन ॥॥ 


(७३) 


सम्मन भूठे पाठ सात चिरजी जे कह। 
गनि मो सुधा आठ पिय विछुरत हैं ना मरी। 


(७४) 


आये पिय परदेश तें मिटी जरमनि जिय-जोर। 
पोत्यों क्यो न निसक अब घन दादुर पिक-भोर ॥ 


(७५) 


कोट उदधि भधि विपम गिर तापर मित्त चसत।) 
जो नेही निहचो धरे तो मन कुम यचन मिलत ५ 


(७६) 


वलया पीक उगार नही, परयो सेज के पास) 
विरहा मारयो सो परयो लोह पजर मास ॥ 


(७७) 
सुनि ससि वाहन थाकि रहे तजहु बौन किन ग्राप | 
चाहत हों ग्राजहि हिल्‍्मो सब चक्‍्चन यो पाप ॥ 
(७८) 
दिल दिल वी बात को जे जानत समरथ्य। 
तलिनसा मुह बनाथ के कहिवो सत्रे अक्‍ध्य 3) 


हे] 


(छछ्) 


जिन रहीम तन मन दियो कियोौ हिंय मे भौन। 
तिन सु सुस-दुख कहन की कथा रही है कौन । 


(5०) 


हाड सगाते ना सगा सयो सनेही होय। 
मा देखे महिलाज ले यहै पठतर जोय ॥ 


(5१) 


यह तन फूल गुलाब को धरे न लबी आ्रास। 
जम धानी ससार तिल वासी सके तौ वास ॥ 


(८२) 


मन चाहे महवूव को तन चाहे सुस्-चेन। 
एक घर मे /ढ मता वंसे बने हुसेन ॥॥ 


(८३) 


होस बरे हरि मिलन वी ग्ररू सुख चाहै भ्रग। 
पीर सहे विन पदुमनी पूत न लहेँ उछंग।॥। 


(5४) 


फलले होय सुहस्य ले हथ्या होय सुदेहु। 
भागे हाट न वबानिया लेना होय सो लेहु॥ 
(८4) 


नर नारी रोटी रटत चलते ठाढे छेट। 
सबे बिगारी पेट के सबे प्रिगारी पेढ॥ 


(८६) 


सम्मन कच प्रधियार में वीनें बहुत उपाय। 
सेत चियुर वी चादनी चोरी करो न जाय | 


श्४ ] 


(८७) 


प्रनचोरि चोरी लगे कारें कच गधियार। 
सेत चिकुर की चांदनी चारो साहुकार॥ 


(झा) 
सेकु रावत मुरि चले विस्वे कारे खेत। 
एरन पलट देखिये ढातनें ढलको सेत ॥ 
(5६) 


कुसल कुसल मिलि के कहे ससारी सब कोय। 
वात जगत की कुसल हू कुसल कहा ते होम ॥ 


(६०) 
हिनू श्रहित सब होत हू रजना दुदिम पाय 
नध बधिक मृंग बान सो रुघिरों देत बताय ॥ 
(६१) 


छीन छपाकर होय जब निकट मित्त के जाय॥। 
बढ़ि पूरो दूरी गयो भयो कल को न्याग॥ 


(६२) 
सम्मन रहट सुमाव यह ज्यो कुमित्त सो इठ। 
जब खाली तब सामुही जब सू भर तब पीठ ॥ 
(६३) 
भलो दुरो नहीं होत हैं कोने कोदि उपाय 
ज्यां हर छाडी बेत हरि लीनी उरलाय ॥ 
(६४) 


पघरत पाहन दूरि ते देखि निदाइ जाम 
उनबनित लगे वो चित्त कोलु वच योर ससि पासाा 


[ 


श्र 


५६ 


(६५) 


मन सौ पहिं रहीम प्रभु हंग से नाहि दिवान। 
हयन देखि जिहि झआादर्‌था मन _तिहि हाथ बिवान | 


(६६) 


तुरसी भूपति भाव सो पुजा भाग वसि होय। 
बरपत हरपत सब लखें करपत ग्नें न कोय ।॥॥ 


(६७) 


रुक लोह त्तर वीट जा परसित पलटौ अग। 
कहा नृपति पारस कहा कहा चदन कहा अगर 


(६०) 


मुखिया मूख सोचा हिये सक्‍ल अश्रग में एक। 
पाले पापे सबत को तुरसी सहित विवेक ॥॥ 


(६६) 


राजन प अधिकार लहि जेन करे उपगार। 
ता नर के श्रधिकार मे रहत ने आदि झकार ॥ 


(१००) 
भीजे धरनि सुवास होय कहि क्यो पूरनदास | 
सुध रस जान माटी मिले तिन की आवत आस |) 


(१०१) 


रितु वसत जाचक भयो दान दिये द्रम पात। 
ताते फिरि पल्‍लव भये दियो दूरि मन जाते॥॥ 


(१०२) 


घात ढरत मन समुही सौ कामी सो दानि॥ 
ना तो सकर उाषड्टि दे दत्त सुरत दोऊ वानि।॥ 


( ०२) 


मथत मथत माखन रह यो मह यो गह यो भहराय । 
सकर सो वह मौल को भोर परे ठहराय॥ 


(१०४) 


कहि सकर कायर वुलहि क्यो करि उपजे सूर। 
थर थर कर कापत कदलि भाजत फीरत कपूर ॥ 


(१०२५) 


बड़े पेट के भरन कौ है रहीम दुख वाढि । 
या ते हाथी ह॒दरि के दात देत है काढि॥ 


(१०६) 


या रहोम सुख होत है बढ़े भापुनि गोत। 
वडी प्राखिन देखि के ज्यो आखिन ही सुख होत ॥ 
(१ ०्छ) 


सम्मन उर अभिलाप जो एक हि 
तौ वह एक हि लाख, लाख मिलें 


(१०८) 


ये; रहीम हमसो करो ज्यों कर सरन भरपूरे। 
पेंचि आपनी और को फिरि ले डारि दूरि। 


(१०६) 


अरज सुनत गजराज थी या ध्याये वृजराज ॥ 
ऊछो ओकछा पहले लगे पाछे होत अवाज)॥। 


(११०) 


सोहन जू मो सु हरपि भु को पलटी सेहू । 
उन उर में एक दई यो उर दोऊ देह, । 


पूरन करे। 
एक्रौ नही ।। 


श्द 


(१११) 


इन फुटकर दोहान पे वारो मोती दाम! 
कठ करों रसरासि यह दोमा मोती दाम ॥ 
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